RES 


DA ৬: ২২ 
र oN ২ 7 
NR ai Y $ X i বং 


নও ५ 
0: 


283 R 


os 


\ 
BS 


ye 


ci 


US 


ys 


RAN 
af is Cant 


a4 


N 


oR 


ऱ्य 


“CC-0. In Publi Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(A Do >> ae 
2 
HOT 
t K र ) D 
Ey 


< '; ej ह £ ८ 


= १... (2-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


i 


० 
bt ~ 
॥ 
क 
- = t A See 
4 7 
` 


Public Domain ~Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


जैव - Reg. No. C, 653 
Tu nkigitzed by Arya Samaj Foundation Chennai and e! 


॥॥॥ 


080492 


संस्क्ृदसाहित्यप्रिषदों জাজ मुखपत्रम्‌ 


PS ओदुर्गाचरणसां स्थवैदान्ततोथ; 
৩ ओऔकालोएदवर्काचार्यद्य 

AN | र À = ie 

A E सहकारिसस्पादकः- ओय मरेश्वरडाकुर; एम, ए. 
i 


z mn S ও S ae 
ji ~ 


भिभाषणम्‌ .६५॥  वायवैभवम्‌ ७०। ARTHA प्रणेता च ७३। 
SF অন্ন আঃ ८१ i + 


ES 
EN পথও & 
r 


प्रकाशक 


श्ोजानकोनाथका 
da तसाहित्यपरिषहववनम्‌, श्यानबाजाए री 


Raega !० aquazqi ] - 
च "४ F = . 7 æ s 
oreign price 7s. in 


এ 


ই আসমুদ্র ভারতের সর্বত্রই 


কেখরজনের শতমুখে সুখ্যাতি | নিত্য 
সানকালে কেশরগ্ন মাথার মাখিলে i 
সমস্ত দিনটী চিত্ত LFA থাকে । কেশ 
दक्षन নিত্য মাথায় মাখিলে মাগা ধরা, 
মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, মন छ्‌ छ्‌ কর 
প্রভৃতি উপসর্গ বিদুরিত হয়। দেশের | 
রাজ! মহারাও হইতে জামান্ত शरु”: 
। গৃহেও কেশরঞ্জনের সমাদর। আপনি€ th, i 
ব্যবহার করুন! মূল্য প্রতিশিশি 


এক টাকা, ডাকব্যয় সাত আনা। 


স্নায়বিক FRASI ऊ fests | 

_ दलदर्कक, (मार्छ ও forse মহৌবধ। আমাদের “ङ्गी दन রসায়ন” ন্নায়বীয় a 

আতর वठ াহাদের CaP Vee ও স্বতিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, DM 

BA অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি গ্রানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে । 

} সঞ্জীবন রূপায়ন অমৃতের ata উপকারী । বিশেষতঃ ইহাদ্বারা বসন, বমনেচ্ছা 

4 উদ্গার হিকা,আধবান (পেটফ পা) ও পেট ভুটভাট করা প্রভৃতি খ্টেগরমের উপদ্রব A 

| वट অচিরে নিবারিত হইয়া থাকে। এক কথায় বগিতে হইলে walt, অগ্নিমান্দু: 

ও স্গায়বিক হুর্বলতা নিবারণ জন্য 57९ ছাত্রগণের alate করিতে “সঞ্রাবন 

রসায়নের” ন্যায় অব্যর্থ Cay অতি বিরল । এক শিশির মূল্য ১২। মাশুসাদি ४०८८/6 ~~ 
সন 


a 
পরিবর্তিত সচিত্র কবিরাঁজি-শিক্ষ পরিবদ্ধিত 
্‌ যুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত | ; 
US আমুব্বেদ শাস্তের দার. লক্কদন। বড় বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র পুস্তক. 


অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়_-সাধারণ 
Re ইহা একখানি নিত্য-ব্যবহার্ধ্য গ্রন্থ | 


আরম্ভ করিয়া A রোগের निहान, চিকিৎসা-প্রণালী, ogra Say তৈল. 
প্রপ্তত-বিধি, এবং বিষচিকিৎসা, দীর্ঘজীবন-লাভের উলপায়স্বরূণ 
_ পুর্ণবিবরণ) ui ARIGI ७ দ্বিভীরধস্থরূপ মহর্বিদের 


শত হইয়াছে । मुना २० টাকা। oS ऱ्य 
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स सक्ततसाहित्यपरिषत्‌ 
इय' संस्कुतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा खे: । 
भावालोकैसंन:पद्म' प्रकाशयतु धीमताम ॥ 


notit ८४४ शकोय-जेछ , एम वख रय संख्या | 


थ्रोसुव्रह्मणाभुजङ्गस्तोबम्‌ | 


( लैखक:--मान्द्राजप्रदेगस्थकल्लटकुरुचिसंक्ततविद्यालयाध्यापक: 


ग्रौशद्वरणासत्त्री । ) 
उमेश सुरेश नमस्कृत्य We 
विधोन्द्रादिचन्देकवन्द्रे्रकदन्तम्‌ | 


गुक्षायां-वसन्तं खभासा लसन्तं - 
যুদ্ধ देवदेवात्मजं स्तीतुस।ङे ॥ १ ॥ 
गिरोशाधिरूढ़े गिरोशस्य aT 
महा्भोधितोर वसन्तं कुमारम्‌ ৷ 
त्रिशूलं वहन्तं ज्वलन्तं गिरन्तं 
दयापूरसोड़े सदा सन्निषेव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
सदा भेन्टुबिस्ब' तदन्त: सरोजे 
age लते इ ततो वारिदच्च। 
agaa नचत्रमालां वन्तं 
विचिवस्वरूपं লজ विश्वरूपम्‌ ॥ ই 
- व पुष्ये क वेषं मनस्य कभावं 
वचस्य कत्ति भजन्तं पतन्तम्‌ । 
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Digitized by Arya এ oungation Chennai and cang otri: 
सं स्हतसा।इत्यपरिषत्‌ | if এল qe 


< 


विराजन्मणिप्र् मञ्ज्ञोरदो ग्रः 

सदोद्यदिवसरत्क्कणत्‌काञ्चिकमूम्‌ | 

aaga स्फ रच्छुत्तिजञाते; 

सितोरस्क्रमोशं सुवे$ई aS तभ्‌ ॥ ५ ॥ 

BUGIS शसूनु' शरेज' ও 

स्ववाहोक्तारि' सुरेन्ट्रस्य मित्रम्‌ | 

afar aud fagana ৮7 


पवित्रं Wa सुमः सञ्चरित्रम्‌ ॥ ६ ॥ i 

A T 5 f; 
भवास्थोधिसध्ये निमज्जन्तमारा- 4 
टुपागस्य भक्त' करेण QATT | he 


aasa मा भोस्तवेति ब्रवन्तं | 
दयापूणनेत' नमामीगसूनुम्‌ ॥ ७ ॥ 

विधीन्द्रादयस्ते सुधाशामहान्तो 

वसन्तेप्रव नाके AGMA | Ry 
तथापि खभक्त' खतुल्य' eure’ 

ART न जाने भवानोसुतेश.॥ = N 


खवोचावलीजेः agas: 4 
दिंषने লী বা: सफ quans । | l 
परिस्मयन्तं कलिं मोचयन्तं p i 
घियं दापयन्तं হা লা नमामि ॥ ८ ॥ 


दयासिन्पुमोद्य' स्रेन्द्रादिर्ग्य' 7 
थुहावासयोगोन्द्रवन्दे कडद्यम | रि» 
Roa tte स्तथा त्रिस्वतन्दे - | 
ay शरण्य नुमः afaa আল্‌ ॥ १०॥ 

O o Anaia ema- meatal i 
ओ स्फुरत्‌ पचपत्रिप्रभादौप्रहस्तम्‌ । | : 
ee CCG i Buble DomeinGurikul Kangri Collection, Haridwar, 

ক, হি তি Í 


ee 
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सुराधिप्रणाशं ganaua 

गजेशं गणेशानुज' चिन्तयामि ॥ 2 १ ॥ 
विरिञ्चाण्डपोण्डौकरण्डोकताय्र- 

प्रचण्डे क दो इंण्डशुण्डाभिशोण्डम्‌ । 
स्वकाण्ड प्रकार्डेररि' खण्डयन्त 
गलद्दानगण्डास्यसोदय्थमोड़े ॥ १२ ॥ 
HAS शयान' मवानोट्टगन्ते- 

ag: पोयमान' emg च सन्तम्‌ । 

aza पिवन्त' पय; स्तनप्रमुच्चे - 
व्विभान्त' गुहायां ge BARE ॥ १३॥ 
AAMAS महामोहदाह' 
सडइन्मुक्तिटोइ' महादोसिदेहम्‌ | 
महायोगिगेह' दयासिन्ध॒गाह ' 
भजेऽच-प्रणसाविसन्दो्लेहम्‌ ॥ १४ ॥ 
dugang Ya भासयन्त' 
विभाखत्‌किरोटेडिंव' द्योतयन्तम्‌ | 
ज्वलन्‌नपुराभ्यामधोः दोपयन्तः 

खयामो ge ai गिरि; भापयन्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाशीयशूरादिसंहारकस्त्व' 

मनस्येव सन्त JUANI | 
निराकत्त मोशो!न[चे eae: 

জন aaa AnA शरण्यः ॥ १६ ॥ 
प्रपत्नात्तिंहते सुरेशारिहन्चे 

गजावल्लिभत्न शिवाशम्मकल्ने | 
सुखेकप्रदावे ! नमङ्गक्तपोष्टरे ' . 
कलित्रातभेत्रे नमो aaa ॥ १७॥ , 


rier 
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স্বনিনীনমীনা यदोयाइणीघा- 
दुदाहोमितोत्य' वटन्त्यागमायम्‌ | 
चुराशोलभाजामपोशो नृणां यो 
भवानोसुत' त्वा नमामो भजामः ॥ १८॥ 
विनादेत्यहन्तु: सुराग्रे विहत्त : 
निलिम्पाधिहत्त गजापाणिधत्तु 3 
सडानोगणाङ्वाईंमी लिप्रमो हात्‌ 
गुह्दादन्यटेव' न जाने न जाने ॥ ee ॥ 
त्रिलोक्यामवन्तो दिशां देवसंघा 
वसन्तेप्रव ते तु खकार्ये कुचाः | 

पराथ वन्तं अमं टुःससाधं 

गजे श ভুল न AAT न WAT ॥ २० ॥ 
लदौयाममेयां esi भक्तिवल्ली 

सदेतान्‌ सुनोन्द्रान्‌ ব্যস प्रार्थयेःहम । छः: 
अतस्त्वां সমল: शरण्यः wart ই 

दयालो HAA भवानातनोतु ॥ २१ ॥ 

Zui पापिनामप्यघोध॑ विनाश्य 

दुत ज्ञानमुत्‌पाद्य मोह CEAN | 

भवाद्भक्तिभाग्य' ভু" धारयन्त 

भवद्विन्र॒देव' न जानेःन जाने ॥ २२॥ 
विभो{वालसत्वात्‌!फलापेच्षया वा 

ददासोतिःतुभ्य' प्रतिश्रुत्य किञ्चित | a 
হাল थ আমা पुनस्तट्ग्रहोत्र 

सनः पूरयित्रे नमस्ते गुहाय ॥ २३ ॥ 
fare शयानां व्रिलोकी' विचित्रां 
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निलोना यदोय' gafa स्म नित्यम्‌ 

सरूपं नमस्ते विराड़ पत्र ॥ २४॥ 
बयोवेद्यभूमन्‌ गुहामध्यधामन्‌ 

मुनिध्ये यनामन्‌ सहद्गेयसामन्‌ | 
मनोहारि दामन्‌ दिशासु प्रभामन्‌ 
सुरारातिशामन्‌ नमस्ते नमस्ते ॥ २५.॥ 
नमो गन्धशेले चिरं तस्घषे ते 

नमो afea ते भवत्पादभाजे। 
नमस्तेव्वितोराय गन्धाचलाय 

नमस्ते Wea सुनिभ्यो नमोऽस्तु ॥ २६ N 
नमो वल्लिसेनांपतै खान्ट्राका" 
सझस्त्रप्रकाशाननेन्द्रादिवन्दय | 
चअभीतेउकदाने समर्थ स्वहस्तं 
अयालस्बयत्वां तटेवाद्य याचे ॥ २७॥ 
afaat पिता वा तथा सोदरो वा 
agaa भाव्या सुता बन्धुवर्गः | 

मदोया धान्य पि अन्ति লভীমা; 
दयाहौस्तवाहं न कि' त्वत्‌ङपाचंः ॥ २८॥ 
पटे इस्तचन्नुः गुतिप्राणमित्य' 
बह्नीन्द्रियाणि स्थिराणोति या धीः । 
adai निषिद्दां धियं सार्थिकां না 
कुरुष्वेति याचेऽद्य ' यावच्च जोवम्‌ ॥ २८ ॥ 
भवः तत्तकामस्तदछि,' सदाहं 

মল मन्दवुडिस्तदायत्तसिदिः | 
मदोयामिमां बुदिमच्षोभयित्वा 


cc-0. In Pubi BAT Ub रवाह हि. Eel 8 Haridwar 


) 


Digitized by Mere fee andeGangats 


i 5 


अलं पूजया वा aa’ ध्यानतो वा 
जपेनापि तुल्य फलं नेव जाने । 
आतोऽन्ध' न मनेत्र त्वदायत्तसिद - 
स्तमेठेकानुत्यः MA: शरण्यः ॥ ३१ ॥ 
कुमार प्रणमात्तिहार' फणोश- 
स्वरूपं चिदानन्दरूप॑ सुरेशम्‌ | 
नमामि प्रणौसि प्रपद्ये शरण्य' 
प्रपद्ये शरण्य स्मरामि स्मरामि॥ ३२ ॥ 
भुजड़प्रयातेन eda aA 
गुहे$नन्यमक्तमा मुदा शङ्करेण |. 
तदद्य स्मरारेः सुतस्यास्तु v7 

“ परां ढप्तिसुत्पादवन्मङ्कलाय ॥ ३३॥ 


जीवब्रह्मविवेकः | & 
( लैछक:--यीहरिहरशास्त्र 
अध्यापक:--हिन्ट्इउ निभारसिटि, वाराणसौ । ) 
रोन्मोलन्मणिमीलिनापि मिलितं काशोनरेशस्य यत्‌ 
चित्ते तत्‌ स्मरता चिरेण चरणहन्दारविन्द' गुरोः । 
“जोवब्रह्मविवेक”रूपमनघ' सन्दर्भ दर्भासन' 
` वियामाय वितन्यते कतंधियों eq सानुग्रहम्‌ ॥ 
अथ खलु Fat “आत्मा वा अरेद्रष्टव्य: थोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः” “हे ब्रह्मणो वेदितव्ये पर" चापरमेव चे” त्यादयः 


+ Se क ल्क पप पा + फ फेसर: fe 
‘ee pees: आर, एल, टार्नार एस, হু). महोदय सभापतिले काशीहिन्ट्विद्- 
ই সায়া দাদু AF AMARA ल्यास्यसभाया; प्रयमेदधिषेजने पडित; | ; 
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Jan | নন जोवब्रह्म गोद ats तत्वसंवेदनप्य লিলাঘলিকাল- 
तायाः ARMAAN तत्रिरूपणं ARAARA फलवानय' MEA: | 
निरूपयितवेत्र च gaad विपरोतपत्चप्रतिचेपावज्यक्वादादौ तेषां 
राद्दान्त एव ससुत्याप्यते । तत्र देहासवादिम तपुण 
“तथा च लोकायतिक्रा: परतलो कापवादटिन; । 
चेतत्यखचितात्‌ कायान्राव्माऽन्योऽस्तालि मन्वते ॥ 
aa चत्वारि भूतानि भूम्निवार्यनला निल्लाः | 
चतुभा; खलु भूतेभ्यचेतन्यसुपजायत | 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्य भ्यो मदगक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः छगो!स्मोति साम्राना र ण्यतः ॥ 
देह: स्थील्यादियोगाञ्च स एवात्मा म चापरः ! 
मम देहो5यमितुप्रक्ति: सस्थवेदीयचारिको ॥ 
शरोरेष्वे stad ga दु:खं मुखं तथा | 
ग कतोच्छारस्कछतिईे षमतयस्तट्गुणा सताः ॥ 
i RIQ तव दुःखानि Fe: सुतिविनो उयन्‌ | 
इत्यादिव्यवहारप्य प्रामाण्यक्ष तरन्यथा ॥” र 
अयमाशय:--यथा गुड़द्रा नाक्य: प्रागसतोमवि सदशक्षिस।/स्ता- 
j दितसुराकारपरिणामाः प्रपद्यन्ते, तथा anaa पमचेतनान्यपि 
_ सूस्यादिभूतानि शरोराकारपरिणतानि चेतन्य' प्राप्न वन्ति । अत एव 
समकालोनयावच्छरोरानूगनानतिरिक्गजोवानां कल्पनापेक्षया देहेष्वे व 
Had कल्पनोयं लाघवात्‌ । सुखदुःखादयोऽवि सुतरां शरोरेष्वोव 
ade! मम देहो$यमिति प्रतोतिः, “राहोः शिरः? इत्यादिवद- 
भेदेऽपि आरोपितभेदावगा हितयोपपद्यते | 
ननु बाल्यानुभूतस्य वसुनो यौवनादिदशायासुतूपत्नेन शरोरान्तरेण | 
चत्रद्ृष्टस्य मेत्रेणेव स्मरण' न स्यात्‌, बाब्ययीवनवार्धकादिट्गा- 
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प्रयोजकसमानाधिकरश्यरूपप्रत्यासत्तिविरहात्‌। अतिरिक्तजोवः 
| शकारे तु जोवानां नित्यतया सर्व्वावस्थाखप्ये कस्ये व जोतस्य सत्त्व न 
৷ नानुपपत्तिगम्योऽपि। अत एतोत्तामाचार्य्योदयनेन~“नान्यह्ट2' 
E] स्मरत्यनेत्र aa भूतमपक्रमात्‌ ।” इति चेत्‌ न-- 
A “बाल्ययौवनवाइ कादशालैदेन भिन्नता | 
gaua प्राणस्य शरोरादो न चे ष्यते ॥” 

न च हललमइत्वादिरूपपरिमाणवेलचण्प्रमेव शरोरभैदं 
साधयेदित्यपि न साम्प्रतम्‌, परिसाणवेलक्णग्रस्य KANTATI | 
प्रयोजकत्वे प्रतप्रकधानप्रादिपरिसाणतो विलज्नणपरिमसाणवत्त्वे न 
प्रतोयमानानां ततृपुञ्चानां काव्यान्तरतापत्ते; । राशेः कार्थ्यान्तरत्वत्या › 
सरव्वेरेवाखोकृतत्वात्‌ ৷ अपि च सत्वेदशायामपि शरोरस्थे क्यादेव पित, | 
जन्यले सति पुंर्वादिलक्षणात्सजत्वादिकं युवा दिशरोरेष्वपि adaa- 
maga न विरुध्यते, गर्भस्थशरोगात्‌ तेषां पाथेक्यों तेषु eaaa 
भावेनात्मजत्ववावहारो नोपपदेरत। यदि च तज्जन्यहत्तिरपर- ৮ 
जातिरेव तज्जन्यतावप्रवहारनियामिकैति पिलजन्यशरोरद्वत्ति वै त्र- 
बादिरूपताटग्रनातिसुपादाव युवशरोरादावप्यात्सजत्वव्यवद्दारो नानु- 
पपन्न इलुग्रच्यते, तदा JAMAA घटल्वादिरूपापरजातिमादायापि | 
यावद्घटेष्व ककुन्भकारकत्तु कत्व न विरुध्येत। तदुक्तमू-- ` 
| “यदि तज्जन्यजातीयो निग्रहोऽपि तदात्मज: 

- तदेक; कुम्भकारः स्याट्‌ यावत्‌कलसकारक: ॥ 
| श्रत्राइर्व्ात्तिकव्याख्यानावसरे वाचस्पतिमिश्ा:--“यथा मदिरा: . 
| वयवेषु प्रतप्रकमेव सदशक्तिर॒स्ति, न पुन; ससुदायसावसमवायिनो, -F 
i w शरोरावयवेष्वपि प्रत्रेकमेवः चेतन्ये न भवितव्यम्‌। न च 
वयात्यात्‌ कायसमुदायाश्रयमेव चेतन नावयवाययसिति शक्य- 
मास्थातुम्‌, fagua ই$পি चेतन्योयलन्भात्‌। ame- | 
वयवानां waza चैतन्ये शरोर एकस्मिन्‌ बहवय तना; सुः; | 
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भवतु, कि नो बाध्यत इति चेत्‌ न विरुद्दाभिप्रायत्वेन स्वतन्वाणां न 
fafgefa ara’ जायेत। न च बड्ननामैकाभिप्रायनियसों ev: 
काकतालोयब्यायेन स्यादेकाभिप्रायत्व', न पुनरस्य नियमो EZI 
इति।” ( “atquzatiar,” ४०१ g: ) 
किंच-- “ag शरोरो जानामि तवातिश्युलविग्रह: । 
इति प्रमातो देहेभ्यः पाथक्यमपराव्मनाम्‌ ॥৮ 
ननु “ast: शिरः” इत्यादिप्रमायाः सब्वप्तिद्दतया तादात्मा প্রানি 
षष्पाद्रथत्वमवश्यमड्रोकत्तंव्यम्‌ । एवं च “तवातिस्थलविग्रह” 
इत्यादि प्रतोतिवलात्‌ न जोवतच्छरोराणां परस्परभेदसिडिरिति चोत्‌ 
नयतो देवदत्तादिनामवत्‌ राइपदस्याप्रि शरोरविशेष इव तच्छरोरा- 
वच्छिन्नजोवबोघकत्व' aaa, “राइयन्द्रससं दो ভী”নি vata: 
प्रमात्वानुरोधेन ततृपदस्य तत्रापि ब्रत्तेरावश्यकत्वात्‌ । श्रतो ‘বাদী! 
शिरः? इत्यादावपि जोवविशेषपरतयेव লল্দনীন: प्रमात्व' नानुप- 
पन्नम्‌। ननु गौरवादतिरिक्तजोव एवं नास्तोति पष्ठप्रादेरमैदार्थकत्व॑ 
नितरामशभुप्रपगन्तव्यम्‌ इति चेत्‌, a— 
“बषठो वेन्‌प्रत्ययो वापि च दमेदस्य बोधक: | 
शरोरस्य शरोर' वा देहो देहोति घोर्भवेत्‌ ॥” 
नन्वेवसपि बाल्ययोवनादिक्रालमेदेन AGa ga- 
शरोरादी पिढ्जन्यलानुपत्तितादवद्थप्रमिति चे त्‌, न-भ्रम्यादि- 
कपालदइ्दय€वोगरूपाससवायिकारणप्चन्तं घटरूपकाय्य' cea 
व्यापार इति तकंग्रन्ये जयदीशतकालङ्कारभटटा चार्यः प्रदर्शितम्‌, 
तद्दन्‌ निषेकावधिकमामरणा्छरोरारम्धकसंवोगपय्यन्तमाव्मजे पितु- 
व्यापार: खोक्रियते। ताहशवप्रापारसस्बन्धेनात्मज' प्रति पितुः 
कारणत्वमविरुद्दमेव । अत एव ज्वलनादिक' निर्वाह्य देवदत्तादेईेवा- 
दपाये कतिपयकालोत्तरमोदननिष्पत्तावपि देवदत्तादी पाचकत्व- 
व्यवहारो$पो ति 
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नन्वे तादृगकुसष्टिकत्पनापेक्तया सर्वावश्चाश्चप्येकमेत्र शरोर" 
कल्पयितुसुचितम्‌ च त्‌, न-- 
“कारणानान्तु वेषस्य' कायेभेदनियामकस्‌ | 
अन्यथा माषमुट्गाटेर क्यापत्तिन वाव्यते ॥” 
यत्न यत्र कारणवेचित्रमस्ति, तत्र MAARI HTA एव, 
yaad तु शुक्रशोणितरूपञ्ञारणमात्रजनितस्य शरोरस्य ऋध सवस्था 
मेदमात्रनिबनधने! मेद: सेत्स्यतोत्यपि नागङ्गनीयम्‌, यतः शुक्रशोणित- 
gangara कचित्‌ पार्थिअविशेभरस्य तत्‌ संयोगविशेषस्य वा 
जन्मावधिमरणपर्यग्रन्तस्थायित्वोपगमेऽपि दशाविशेषे पाथिवान्तर- 
संयोगविशिषास्तद्ध्वसा अपि शरोरकारणानि सुप्ररित्यवग्यप्तड़ोः 
कार्थम्‌। अन्यथा सर्वावस्था्रयि तेषां समहृश्यल्व्षाप देत । 
ननु प्रोक्तपाथिवान्तरसंयोगविशेषादोनां शगेरोपकारकल्वेदपि 
सूलोभूतकारणेक्यात्‌ कायप्रकंप्र खोकाय्यम्‌ । एव' च सूलकारणस्य 
शक्रशोणितपस्ब पेप्रकोन Wiese Tifa चे त्‌ - 
“सुरोदनगुड़ादोनां दारुतद्भम्मनोस्त था | 
अन्नविन्मचवारोणासेक्य' किमपराध्यति ॥৮ 
तस्मात्‌ परिमाणादिवेलक्षण्यदशनात्‌ नेकं शरोरमिति स्थितम्‌ । 
सोऽयं च त्र इत्यादिप्रत्यभिज्ञा च ज्वालादिप्रत्यभिन्ञावत्‌ समाधेधा | 
अ्रतोऽकामिनाप्यतिरि्लो জীন: खोकरणोयः, अन्यथा बाल्यानु भूतस्य 
यौवनादिदशायां स्मरण दुरुप्रपादमेव वत्तेत | 
न चव WU पादाननि्ठसंस्कारस्योपादेये संक्रमः स्तो क्रियते. 
तथाच बाष्यशरोरस्य यौवनशरोरोपादानतया पूर्व शरोरानुभूतस्तो्र- 
aA स्मरण' नानुपपन्नमिति वाच्यम्‌, तथा सति विच्छिन्ने करादौ 
तदशुभ्रूतस्य स्मरण न स्यात्‌। अवस्थितावयवरुयोगैश्य एव 
खण्डावयवुग्रत्पादात्‌ | तडुक्षमाचायप:--( MARIMAA ) 
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अध परमाणुप्रुज्ञाव्मकसेव MECR L i ! 
परमाणपुज्जरेव घटपटशरोरादिप्रतोतुप्रपपत्तो RAZA एवं माना 
भावात्‌। परमाणनां नित्यत्वेऽपि *विशेषणोभूतताटशसंस्थान 
विशिष्राणासुत्पादविनाशानादायेव शरोरादोनासुत्‌पादविनाग्व्यवहार 
घटोऽय' नोलो भविष्यति “शिखो विनष्ट” इत्यादिव्यवहारवत्‌ | 
न च शरोरादिकानि গালি परसाणवश्तवद्ण्या इति कथ विरुडयो- 
र श्यत्वाश्यत्ववोरेक्षत्र समावेश इति वाच्यम्‌, शब्दादिगुणानामिव 
हश्यत्वस्याप्यव्याप्यद्त्तित्ाभुप्रपगमात्‌, तथाच परमाणुषु ANZN- 
संस्थानविशेषदशायां दृश्यत्वं, तदभावदशायासदृश्यलमिति a विरोध- 
वार्ततापि । महत्त्व' न परिमाणान्तर', किन्तु विलक्षण संस्थानवच्त्वमेव, 
तदेव च द्वव्यस्य प्रत्यच्ततायां प्रयोजकम्‌ । अतः प्रतेग्रकपरमाणों- 
रतोन्द्रियत्वेषपि रंस्थानविशेषावच्छित्रस्य शरोरादेट्र व्यस्य प्रत्यक्षत्व 
नानुपपन्नमित्यपि कञ्चित्‌। तथा च बाल्यशरोरारम्भकनित्यपर- 
7  साणनामैव योवनशरोरारस्भ कतवा न प्राणुक्षस्भृतिसंस्कारयोई तुहैतुम- 
दुभावहानि: । इति चेदव्र तातृपय्थटोकाक्षत:--न च परमाणनां 
অনন্য", ते हि nara वा चे तयेरन्‌ मिलिता वा । पूव्वेस्मिन्‌ अनेकः 
/ qaar एकस्मिन्‌ शरीर कमित्यनिवमो भवेत्‌ । न हि नानाचेतना- 
नासेकमत्यनियसो दृष्टः, मिलितानां तु चो तनेप्र परमाणनामा- 
वापोद्दापभेदेन HAAS नानात्वात्‌ स ऐवान्योपलब्धस्यान्य न स्मृत्य- 
ARTE: ।¬=( ३५८ एः ) 
किरणावलोक्षतस्तु-3 तन्ना; परमाणवः farang प्रलिसखाढ 
लेनाइङ्कारविषया भविष्यन्तोति चेन्न तेषासतोन्द्रियत्वात्‌। अपच 
शरोरगोचरत्वे तस्य वाह्ये न्द्रियजन्यत्वमापद्ये त, तथाच चच्षुरादि- 
व्यापारोपरमे अहमिति प्रत्यदो न स्यात्‌, मानसत्वे वाऽस्य शरोरस्य 
तद्गुणानां च गीरत्वारोनासपि सानसत्वप्रसङ्गात्‌। नहि निगुण 
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Wee, व्याख्यातवन्तो “भास्कर'कतः- “अह मितिप्रत्ययस्य 
शरोरविषयत्वे चाक्षपल मानसत्व॑ वा वाच्यम्‌। नाद्यः। अन्धस्यापि 
जायमानत्वात्‌ | नान्यः। शरोरस्य मानसत्वे च तद्गुणस्य रूपस्याप्रि 
ae ऽन्धस्यापि गीरत्वादिग्रहप्रसङ्गः | निर्गुणस्य द्रव्यस्यानुप लब्धे; | 
(१६३ 7: ) | 

केचित्तु शरोरमितिप्रतोतिविषयताया अनेकपरमाणुषु कल्पने 
गौरवात्‌ शरोरे परमाणुपुञ्चात्म कबस्थेवासिद्ेस्तत्र चे तन्यखोकारे 
agaaa मित्याहुः | 

अन्य तु परमाणूनां चेतने चै त्रशरोरपरमाणुभिः कदाचित्‌ 
aadu चं त्रेणानुभूतस्य सेत्रेणापि स्मरणप्रसङ्घ FAAR: | 

अस्मट्गुरुवरमहामहोपाध्यायराखालदासन्धायरल्रमहाशयास्त~ 
परमाणनां লীলল विनिगमनाविरहेण चिरावस्थाव्यसंख्यपरमाणनां 
जोवत्वखोकारावश्यकतया सुखादिकं प्रति तेन रूपेण कारणत्वा- 
TARA चायवभेटेन सुखादेरनन्ततापत्तिः। न च बहुत्वादि 
सख्यावत्‌ सुखादिरुपात्मविशेषगुणानामपि नानाधिकरणधत्तित्वे न 
किञ्चिदपि बाधकमिति वाच्यम, नानाधस्मिंषु सुखादिकल्पनापेक्षया 
विशेषाभावातिरिक्तसासान्याभावसेग्रव धस्स य्राहकप्रमाणेन सुखादि- 
भक्तया एकस्य व परमाण॑बाद्यतिरिक्तञो वस्य कल्पयितुसुचितत्वात्‌ । 
एवम्‌ एकमाठद्र्व्यदशने संयोगादोनां व्यासञ्यह्ठन्तिगुणानां चाप्रत्यक्ष- 
শীষ णानेकाखितगुणप्रत्यचे स्त्रा्ययावद्वस्मि षु इन्द्रियसन्रिकषस्य 
इततया ANAT परमाणोरेकटा सुखाद्य़ायययावडग्यि षु सन्निकर्षा 
` Taaa तेषां मानसप्रत्यक्षानुपपत्तेरिति प्राहुः । 

ada विज्ञानस्क्रन्धवाद्भि “रह सित्याकारकालयविज्ञान- 
धारयेवोपपत्ते;ः कतसतिरिक्ञात्मकल्पनेन। चेदस्थवोजादइःरोत 
पत्तिन कुशूलस्थवोजादित्यदरजनकतावच्छेदक 


किमपि वेजात्यमभुप्रपेयम | तदभुजपगसे5पि यदि स्स 
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तहिं कुशूलस्थवोजेऽपि कुळ्टुपत्वतत्वा 
स्यादिति wana भावानां क्षशिकत्वसिद्धि!। तदक्तमात्मतत्व- - 


त्‌ ततोऽप्यङ्करोत्‌पत्तिः 


ZEL 
विवेकटोकायां ताकिकशिरोमणिना रघनाथेन-- ARARAT- 
दङ्क,रकारिणस्तदकुव्वाणात्‌ ततूकारिणा एवं तचडळुर्व्वा गात নন্‌- 


कारिणो मैेदसिद्दप्रा ag क्षण्कलसत्तयोर्वत्राप्तिसिदिरिति ma: 
सिद्दव्याप्तिकाच्च तस्मात्‌ aad चणिकत्वानुसानत्रिति” (४३ T 
यः सा, स, ) तथाच gag पलेनेव क ्षणिकविज्ञानेपु उत्तरोंत्तर- 
/  विज्ञाननिछसंस्कारोतृपादकल्वेन नानुपपत्तिलेशोईपि स्मरणाना- 
fafa! तदसत्‌ भूतलजल¥योगादिरूपसकषकारिविरष्ठादेव कुशूलस्थ- 
{ वोजादङ्क रानुतृपत्ते; कुव्वट्रपत्वस्य agin कारणत्वस्य चानङ्गोकारात्‌ 
चणिकानन्तपटार्थकल्पने अतोवगोरवाच | 
एतेन भेथ्याकाशसंयों गाधोनशब्ट्स्याकाशनिष्ठत्वमिव चेतन्यस्या - 
न्ट्रिया सन्निकर्धाधीनल्मादिन्द्रियनिडलमेवास्त कर्ता ल्वकरत्वयोन्विरोषे 
गी मानाभावादिति सतसपास्तस्‌। इन्द्रियाणां aa तत्तदिन्द्रिय- 
नाशे तदनुभूतस्य स्मरणानुपपत्तेरनुभवितुरभावात्‌ । अत एव न्यायः 
सत्रम्‌ नेन्द्रियाधयोस्तदविनाशेऽपि ज्ञानावस्थानादिति । (२।२।१2) 
अपि चेन्द्रियाणां चं तन्यस्थोकारे चचषषयाच्पवत्त्व' तवत्तः MNA: 
aa खोकार्थम्‌, अन्यथा रूपोपलव्धिरपहतनवनस्यापि  प्रसञ्धे त | 
एव च योऽहं azaga aie घटं स्यशासोतरकस्पेव चाक्षष- 
स्याशनवत्तानुभवेन नेन्द्रियाणां dea’ सन्भवतोत्यतिरिक्तस्ये নান্সন: 
- ,कल्पयितुसुचितत्वम्‌ | 
F सह रक्षपादसु aaraa पूर्व्वाभ्यस्त स्मर त्यनुबन्धाञ्ञा- 
तस्य इषभयशोकसंप्रतिपत्त” ( ३।१।१ ० ) रित्यादिना हेल्वन्तरास्थपि क 
प्रत्यपादयत्‌ । सद्योजातस्य बालस्य स्मितरुद्धिलादिनाउनुमोयन्ते | 
'  इर्षभयशोकाः। ते च सुखद्‌ःखसाधनाथिममतदनुस्मरणान्यतर- 
_! AIRED एह हि तहात caet KACON- | 


যাহা শা नल a 
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অতল, 


साधनानुभवस्तदानीं नास्तोति तदनुस्मरणमेव हर्षभयशोकनिटान' 
स्यात्‌ । स्मरणमपि तदनुभवप्रभवमनुभवञ्चेह जन्मनि सद्योजातप्य 
न ससस्तोति जन्मान्तरानुभवसुखटुःखसाधनानुस्मरणनिमित्तक- 
एवास्य हषेभयशोकससुत्‌पाद इति जन्यान्तरानुगमाजित्य आत्मा । 

ननु शिशोज्जन्मान्तरानुभूतस्मरण सव्वेदा सन्वस्मरणप्रसङ्ग इति 
चेन्न कल्पनायाः फलानुसारित्वात्‌ NINA कारणकल्पनान्न 
सव्वंदा सव्वेस्मरणं प्रसजेप्रत। न च तत्कल्पनायां किमपि कारण: 
सुपलभ्यते, न चेकदशनात्‌ wa कल्प दृष्टमपि वा निङ्कोतव्य' । 
परोक्षकेः। अपिच जातिस्मराथ केचिदद्यलेऽपि देहान्तररहो- | 
वत्तं प्रकाशयन्तः समुपलभ्यन्ते। एवः च पयसस्तु प्रिहेतुत्व मनु- 4 
स्मरन्‌ वालकः स्तन्याभिलाषेण मातुः स्तनतटे दृष्टि निद्धाति । 
स्तनप्रपानप्रवत्तिसु इष्टसाधनताज्ञानसन्तरेण न सम्भर्वात লন্মান্ন- 
रानुभृतेष्साधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव सूपपद्यत । 

f: अत्रेदमवधेयम्‌-जन्मान्तरवादिनये বনদন্মনমান্মাননইস্থ- . ৮ 
धारणोत्तर' कोटिवर्षाणि व्याप्य कोटपतङ्गपतत्विप्रखतिविग्रहपरि- 
ग्रहदशायां न खलु कदापि dew स्मरणं, चञ्जप रिस्तनस्थापनेऽपि 
तदोयपानचे छाया अदर्शनात्‌ परं तु तदुत्तरमपि बइुव्यवहितसानव- 
देहधारणदशायामेव तदित्यस्य wa’ तर्करसिका एव पश्यन्तु । 

स्यादेतत्‌ असु तहि মল एव ज्ञानादेरधिष्ठान', तस्य च 
नित्यतया न प्रायुक्तदोषाणामवकाशः, इति क्ृतमतिरिल्लात्मकल्पनेन । 
wala san: ज्ञातुज्ञानसाधनोपपत्ते संज्ञाभेदमात्रम्‌”--- 

( नय्रायसूत्रम्‌ २११७) यथा ज्ञातारमभुप्रपगच्छता . ज्ञानसाधनानि 
रादीनि प्रतिपद्यन्ते, तथा मन्तार प्रतिपद्यसानेन मातिसाधन- 

> मभुप्रपेयम्‌ | यच्च तन्मतिसाधन' तन्मन इति संज्ञाभेदमाते पय्थवसानं 
* स्यात्‌। तदुक्तं पत्तिलखामिना--“ज्ञातर्यग्रात्मस'ज्ञा न मृष्यते afa- 


. साषेन,लभ्यनुज्ञाते। afge स'ज्ञाभेदसात्र' नाथे विवाद इति ।” 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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--( २१७) aaa जयन्तभन्ट न-- कैनचित्‌ “**“करणेन 
भविनव्यमिति aama a भवेदामनि च कत्तेरि मन:म'न्ने ति ।” 
( नप्रायमच्चरों ४४१ एः) aa संगच्छते, परेः सिद्दकरणभावस्य 

ताहशपदार्थस्य आव्मस'ज्ञयाऽनभिधानात्‌ भाष्यादिविरोधाच | 
अयमभिसन्धिः-सनसो ज्ञानाद्याययत्व बोकारे;पि रुपादि- 
way व्याधिदर्शनादपरोक्षावभासस्येन्ट्रियाधीनतया सुखादिविषयक- 
मपरोक्नज्ञानमिन्द्रियजनंत्र जनग्रापरो चज्ञानत्वादित्यनुमानेन चच्षरादि- 
` विविक्तः किमपोन्द्रिय' व्यवतिष्ठति। तत्स'युक्ततयेव चक्षुरादिक॑ 
चाचषाटुप्रपधायकम्‌ अन्प्रथा चच्च:सन्रिक्षष्टस्य anfaani 
‡ चाचषत्वाचादेयु गपदुत्‌पादप्रसड्ठ: स्यात्‌ । तस्य महत्वे चच्चस्वगादी 
युगपत्‌ स'योगसन्भवेन तद्दोषतादवस्थप्रमिति तस्यारुत्वमपि 
स्रोकरणोयम्‌। wa च ন্ধ लाघवम्‌ ?=केवलं नाम भेदमात्रस्य वा- 

वसीयसानल्वात्‌ | 9 
৮ यदि च ज्ञानाश्रयतया सिद्ध मनो नापेचते करणान्तरमि तुग्रच्यते, 
तदा रूपरसादिव्विन्द्रियसस्बद्धषु युगपदालोचनानि प्रसञ्चन्ते 
सामग्रोसान्निध्यात्‌। अत एवोक्तः प्रणस्तपादेन- नापि मनसः, 
कारणान्तरानपेक्षित्त युगपदालोचनस्मृतिप्रशङ्गात्‌।' ( ६८. ष्टः ) 
ag कत्तु त्व' करणत्वं चोभयमेवासु मनस इत्यपि नाशङ्कनोयम्‌ | 
तथा सति मनसोऽणुत्वेनेकदा करचरणयोः स'योगासम्भवाटेकदा 
` करावच्छेदेन सुखस्य पादावच्छेदेन दुःखस्यानुत्पादः स्यात्‌। नहि 
सुखदुःखयोयोंगपद्यमनुभवविरुद्दम्‌, तदुक्त-- तत्तचिन्तामणो” 
प्रत्यक्षखण्डे नानावच्छेदेनेकदा चन्दनदइनादिसम्बन्धे सुखदुः खयो सचे - 
कदा अनुभवसिबलव नेष्टापादनात्‌। न च तद्यौगपद्यप्रत्ययो स्त्रः, 
बाघकाभावात्‌” ( ७६७) कि च ज्ञानाद्याश्रयस्यामले বত 
चिरप्रोषितागतदयितजनसन्दशनसुखोद्गतसकलशरोरव्यापिस्व द- 
९ 


এনা विरुध्यते। न fe सम्भवत्यणुपरिमाणविशिष्ट स्य 
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aaa: शिर प्रयाति सरव्वंगातेपु बुगपत्‌ सम्बंध: । अपि च शरोरा- 
agge एकदा वाम॒द््षिगकरचरणाधिष्ठानासभ्रवेन तेषां 


युगप्त्सञ्चालनादिक्रियानुवपत्तिगीवागशापशतेन अपहस्तयितु- 
मशक्या wiqi एवं तख्ज्ञानिनां कायव्य्रहसम्पादनेन 
युगपदेव बहुषु शरोरैपु क्मफलोप्रभोगोऽणुपरिमाणक्षनप्ो भोगा- 


अयत्वकल्पने विरुध्येत, कमलदलभेदनवत्‌ ततृक्रालभैदानमाने ˆ 


कायव्युहकरणस्येवानयंक्य' स्यात्‌, एकस्मिन्ेंव शरोरे कालपेरेन 
भोगसन्भ्वात्‌ | 
“आस्तिकासु-- 
“आत्मान' रथिनं विद्धि शरोर' दथभेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विदि मन: प्रग्रहमेव च ॥ 
मनसस्तु परा वुडिबु देरात्मा सहान पर 
( कठोपनिषद्‌ ३॥३--१० ) 
इत्यादिश्युतिप्रामारखादात्मसनसोरेक्य' भावधितुमपि विभ्यति। 
यत्तूक्त विश्‍वनाधेन-- मनोऽपि ল तथा ज्ञानाद्यनध्यक्ष तदा भवेदिति 
तन्न मनोर्सस्‌। यंत:.-"महत्यनेकटव्यवतत्वात्‌ रूपाच्चोपलम्धिः 
(see) इति वंशेषिक्रसूत्र सहत्ताटेबहिरिन्टियजनाप्रत्यक्ष एव 
कारणत्वं प्रतिपादितम्‌ अन्ग्रधातिरिक्लामखोक्ारेऽपि अनेकट्रव्य- 


, वत्ताभावाट्‌ रूपाभावाञ्ञा्मनस्तद्गतज्ञानादिगुणानां च MAGIA 


न स्यात्‌। अतएवोक्नुपस्क्रारकारेः-उपलब्धिरिति बहिरिन्ट्यिणे 
নি शेषः!” तथा च मनसोऽरुल्वेऽपि न तद्गतज्ञानादोनां मानस- 


: ग्त्प्रच्षानुपपत्तिः । अत एव माध्वादिरावान्तें जोवानामणुल्ः 
ARKAA । 


युर्चरणालु = प्रतान्षसामान्य সনি महानत्त्वायया ये qs- 


` बन्तोऽवच्छेदकतासस्वस्ेन तद्भेदवत्परिमाणतस्वे नेव 3ga 


i Ei 3 
स्वोक्रियत, न तु महत्त्वत्व br Sess तथाच मंनपामणुत्वेपि aia- 
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विरहेणोत्षप्ररिप्ताणहपक्ारणप ary तदोबत वादिप्रता व' auar- 
Ral RATAL इप्रणकाना च QRA महस्वानाययत्लेंन 
चाळकारणविरहात्‌ तेत्रो तदाथिवशुणषातां च न দনারদ্‌। 


( aAA ४ দঃ) 
(maT: ) 


सदाचारशोलो न वा कालिदास: ? 
( लेखक:--के, ए, wafer: ) 

कविङुललिलकं कालिदासं किल कचिद्‌ गोपालवालकं marfa ; 
ant तावदभोकाग्रगण्य' गणिज्ञाजम्प्रटमारटत्ति ; दित्राण्ये तटुप- 
asmi इतिहासाधासप्रावाणि একনি समुपलभ्यते, तथावि 
इसानि प्रामाणिकचरिलविशद्दानोति = निटिदिल्ास: ; दिङ RIAR 
अनन्यगत्यो दा हियते-- | 

कालिदासे साकं वाणिन्या वोटोरसमास्वादयति पित्रा ada 
ACHAT स्वसकाशं प्रेषितः योकण्ठपद्लाञ्ळनो भवसूति- 
कविः खविरचितोत्तररामचरितळुशोधविषया आदित aaa- 
पठत्‌। "किमपि किमपि am सन्दमासत्तियोगादविरलित নীল 
जल्पतोरक्रमेण | अ्रशिथिलपरिर्भव्याएतेकेकरोप्णोरविदित- 
गतयामा रात्रिरेव' व्यरंसोत्‌॥' इति पद्यपठनावसरे “सुत्रम- 
घिकम्‌' ? इत्यभ्यधायि कविसावेभीमिण । “-*रात्रिरेव' व्य 'सोत्‌ इति 
भवश्ूतिः कवयाद्वकार, अब विन्दुमधिकमाशयानस्तद्रहिते रावि- 
रेव aid इति पाठे खारस्यमधिकमनुसवन्‌ पुरतो निर्दिष्ट 


qaga Tara: | সবজির ভাটির सुऽ 
3 


চটির এ 
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| धिकं रूपितेति वेश्याय कथयतीति जन्ने; अनन्तरं कालिदासः 
उ्सरराम्रचरितप्रबन्धं सादर daa meaa: सुनिवद' 
লালা रसो बढि: সজ্ভলনানি, पित्रे$पयत्वत्रभवानिति ददाविति। 
एतदादिभिरितिहासवादेटेश्यामुपभुप््जानस्स चरितं काव्यं वा कथं नु 
লাল प्रसाणादशंकोटिमाटेकेतेति स्ववसिव प्रियपाठकमचाकभ्ागा * 
विचारयन्तु विच मेघसन्देशे - तस्याः किचित्करधृतमितव प्राप्त- 
वानोरशाखं हृत्वा नोल सलिलत्रसनं सुत्तरोधोनितश्बम्‌ । प्रस्यानं 
ते कथमपि सखे | लम्बमानस्य सावि ज्ञाताखादो विद्वराजघनां को 
विहातु' समर्थ; ?॥” saaa gaa वारिदाय aaa 
यचसुखेन । शाङुन्तलचतुर्थऽष्ले-'्रयं स ते तिष्ठति सङ्घमोत्‌सुको / 
fang’ भोर! यतोऽवधीरणाम्‌ waa वा प्रा्धेयिता न वा faa 
खिया दुरापः कथमोपस्ितो भवेत्‌ ? ॥” इति स्वियमेव मनसि" 
aa खियमर्खान्तरन्यासविधया प्रलिपाददति । “ast! चेष्टाप्रतिः 
रूपिका कामिजनमनोदत्ति:, अ हि--प्रतुयास्थव्भूनितनयां सहसा, - 
विनयेन akanan: स्थानाद्नुञ्चलन्नपि ada पुन; प्रति- 
fae: इति खोवसवखान्तरसेव स्वानुभवसिद्ध॑ट्प्यन्त- 
वचनव्याजेन निरूपयति, “aa हि नामा$वानुसानसम्यावितेष्ट- 
जनचित्तह्त्ति: or यिता जनो Agaa, anfia Siaa- 
nada नयने यत्‌ प्र रथन्त्या तया यातं यञ्च नितब्बयोर्गरतया 
ux विलासादिव | सागा इतुत्रपरुदया यदपि सा TIJA 
सखो सवें ततूकिल मत्परायणमहो ! कासी खतां पश्यति ॥” 
इति च कामुकानासवस्यां शृङ्गग्राहिकया प्रदर्शयति । विक्रमो वोधे 
ढतोयेऽद्दे-चिद्रलेखा--( उदेशो प्रति) “এছ सुद्ध? aqi- 

। कन्तप्प साणो णारा भारिआए অস্বিস্ণ दक्खिणा স্বীন্নি “ath 

। सुखे! ! अन्यसंक्रान्तप्रेसाणों नागरा भार्यायामधिकं दक्षिणा अवन्ति . 


इति। मालविकारिनमित्रे च--बकुलाबलिका--( मालविका प्रति ) 
ह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भिसरसम्पादो भविस्सदित्ति वसन्दावदारसव्वस्स' किंण चुटप्पसवो 
 ओदंशिद्वों ?” अ्ररसंपातो AAAA A वस-तावतारमव्वन' कि न 
च तप्रसवोऽवतंसितव्यः १? इति खमरपोड़ाससं धारिण्या आक्रमण 
भवेदिति भिया च,तकलिक्रावतंस मट! अग्निमित्रभूपतेकुपशो गः कथं 
भोतया भवत्या परिद्चियताम्‌ इति प्रोत्साहयति । मेघसन्देशे 
गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां aa aa asa नरपतिपथे 
सूचिभैद्येस्तमोभिः | सोदानन्या कनकनिकषस्तिग्वयः মানাল 
तोयोत्सर्गस्तनितसुरो मा स्म भूटिक्लवास्ता:॥” इति 
उञ्जयिनोनगरोरामणोवक दिद्ञया--वक्र: पन्यास्तव मवतु च 
प्रस्थितस्योत्तरागां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो सा स्म सुरुञ्ञयिन्याः ।” 
इति प्रोत्साह्य, “Aga रणचकितस्तत्र सुग्धाङ्ग नाना AAS 
येदि न रमसे लोचने वञ्ितोऽसि ॥” বুনি, पाट्न्यासक्णितरश- 
awa लोलावधतेरळच्छायाखच्ितवलिभिथामरेः क्वान्तडस्ता: | 
AIA नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रविन्‍्द नामोचप्रन्ति लि 
ayna णिदोर्घान्‌ कटाचान्‌ ॥” इति गणिकाकटाचपात्र- 
aawefai ' रघुवंशे-इन्दुसतोस्वयंवरागतभ्ूपतिवंशावलि- 
वणनपएएस्तावे-यस्मिन्महीं शासति वाणिनोनां निद्रां frerrdag 
गतानाम्‌ । वातोऽपि नास्त्रंसवदंशकानि को लब्बयेदाहरणाय 
हस्तम्‌ ॥ इति वाणिनोवसनापहरणप्रस्क्ति ugiat 
प्रत्षिवति । मालविकाग्निमित्रे--इशावतों नाभ कातपि सोगदाप्तः म्‌ 
` अग्निसित्रस्य वण्यात; विक्रश्रोदशोये च--छर्देश्याम्‌ samaa 
प्रधानना यिकासुपनिवन्नाति , शाकुन्तले;पि--'अहिणवमडलोालुवो 
तुम तह परिचुम्बित्रच्ञअमच्वरोम | कमलवपदिभैत्तणिव्वदो 
महुअर ! विमहरिदोंसि णं कहन्‌ ?॥” इति पद्यस्य गानेन 
हंसपदिकानान्नप्रा कयापि वाराङ्कनया खयं galaa इति च 
FUSS in बरत ইমাম. Can cient erais 


যে তত সই বত 
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৮০ 

काव्यस्य कवयितुवा गुणदोषपर्यालोचने rae विसशढे; प्रथसत- 
स्तावत्‌ ताटस्थप्रमवलस्बंंप्रव यत्‌ किप निरुपणीयम्‌, न तु कियद- 
वद्यं दृष्टा सव्वेथा टूषणमात्रपरे:, न वा गुणकणिकां निरेच्य नितरां 
शिरःकम्प्नतत्परे:। यदि नास मेघसन्देशे अञ्चोलव्याहारेण कविः 
gaa, af, 'दर्शयन्ति maa: पुलिनानि शनै; गने, । नवः 
सङ्गमसब्रौडा, जघनानोव Afan” ( रा-कि-स-७० ) 
इति सुग्धाइ़नानां Suai नवसङ्गमे क्रमेण সভুসীনলানিজঘন: 
समसुपसिमानो ध्वन्यध्बन्यध्वत्यसूधव्यधन्य ? आदिकविरपि ‘aay 
दतुप्रपहासासट्मख्न वोत । वेश्यानां स्थितिगतिभाषा-सन्मदायादि. 
प्रतिपादन' यदि गहंणोयताभाजनम्‌, तहि,--'एष हि गणिका. 
j सातुराधकार;' इति महता प्रघट्टकेन ag पवर्णनशण्छीरो afg- 
कवीन्द्रोऽपि गणिकाकासुक इति aal यथा किल STAFA 
निजदयितस्यापथा त्रिवारणे स्वकोयहावभावादिसि सरसतामापाद्य, 
रामभद्र्-युधिष्ठिरादिवत्‌ प्रवत्तितव्यम, न तु रावण-दुग्योधनादिवत्‌ 
इति छदयङ्गमसुपदिशति । नन्व वमेव काव्यर्साप प्रबोधवति साहित्य- 
सौहित्यादिभिः सारस्यासारपुरःसरमिति खलु आलङ्कारिका 


आमर्नान्त | SEN संवनननपुण्य',ननु कानप्रकुमारोण ae লি: कविभि- 
way भ्रवति । 


एतद्‌ च নন্মজ্ব नपद-जानपदतोयाधारसास्थप्र- 

निदानससुहशदवेवतायतनाटोनाम अवस्थिति-गति.रोति-सनिवेश- 
' संदरहिवेकादिकं कविवरेण्ये रेव खलु वर्णनो 
। ` कवीनां aaia हि दद्यालनां EIA 
। चदयहारोणि भवन्ति च तत्र तावदादशभूते 


न कवितह्नजेन way’ वा 
। अर्यः वा सळमाप ag तत्तवश-काल-स्भावानुगुणमेव वणितसिति 
न दूषणोयेऽयं कविकुलतिलक 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri हैक) সনিয়া 
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यम्‌ ; एताहइशमहा- 
त्रदाप्यपसरन्ति, सन्ततं 


Mee cas 


dso te 
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दिपु काव्यरत्रसुधानिधिषु आदित श्रान्तम्‌ आलो डितैषु आचारशोल 
एवायं कविललास इति विशदोभवैन्न नन्‌ । तघाड्ि--रामचरितामत- 
सागर' योमद्रासायण' aia शेष्वनुसरत्रसो कविदार्यभीम:- 
आचार-पढं तत्तत्सन्टभसतुचितं सरससुपनिबन्नाति, गोप्तरि 
RA ळामधेनुपरिचरणाधथं गहने manà सति, वच्चा किल 
पीरजनाः प्रमोदेन प्रभूतेन उत्सवसत्रये वोथ्यां ast वा साळी- 
লীন वा युवराजे वा समागते सति फल-पलव-प्रखून-पटवास-लाज- 
सुट्टप्रादि तदुपरि विक्षिपन्ति, नन्वेवसैव बाललताः प्रसूने: 
प्रजेश्रमवाकिरन्निति सम्यगुपव्णयति--तव्यथा-- मरुतृप्रयुज्ञाब 


मरुत्‌सखाभं तमच्य मारादभिवत्तमानम्‌ | अवाक्रिरन्‌ 
बाललता: प्रचूनेः आचार-लाजेरिव एीरकन्याः ॥” इति 


cc. antl ९ ~ এ > 
sagan गि।रनिक राणामनोकहाकम्पितपुष्पगम्यो । तमातपक्षान्त- 


मनातपब्रम्‌ maga पवनः षेये ॥” इति पद्येन शेत्य- 
सोरभ्य-मान्ट्यमेट्र; समीरो राजर्थिसातप्ग्लान' प्रजा्ंब्रतप्तम्न 
ধনননি प्रस्तोति। षष्ठसर्ग "सा शूरसेनाधिपतिं qa agiza लोका 
न्तरगोतकोत्तिम्‌। आचार-शुद्दो भयव शदोप॑ शुद्वान्त रक्ता जगदे 
gmt इति इन्दुमतो-स्वयंवरघट्टे कविः खवचनेन 
परिणये वधूवरयोः पावनव 'शसस्थवत्वसत्रश्य' परोच्षणोत्रमिति ma- 
यति। सप्तमसरगे-'तदञ्नक्ने दसमाकुलाचं प्रन्न्ञानवोजाङ्रकणः - 
पूरम्‌ । वधूमुखं पाटलगण्डरेखम्‌ आचार-घूमग्रहणाइभूव (২৩) 
इति अजमहाराजस्य gana विवाहप्रयोगवर्ण ने aaa- 
विधानेन लाजडासानन्तर धूमग्रहणेनोपनतां वध्वा वदनस्थिति 
वण यति। अनन्तरपद्येन आर्दाचतारोपण' वयति, न कोऽवि 
कविविवाइमीदृश्या शास्त्रानुसारिख्या रोत्योपवण यलि। इाद मसग 
aama काकुद्स्थ: प्रयुक्ततथ दूषणम्‌ । न चक्रमे शभाचार; 
स ठू एमि maid 00 Gur र्भ Cagea, HANA far- 
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मुखमायोधनार्थमागमनं, रामभद्र आत्मनो दूषणं भेथिलोविषयकः 
amas; mafaa न सेहे इति वर्णयति। चतुईशसगे- गजर्षि- 
वंशस्य रविप्रसूतेरुपस्थितः पश्यत MENSIA | मत्तः सदाचार-एुचेः 
कल्कः पयोद्बातादिव cane!” इत्यस्मिन्‌ पद्ये महा- 
कविरयं रासचन्द्रवचनव्याजेन afaq खौये काव्ये च faye: 

केञ्चिदारोपित' दूषणं सदाचार-शुचे: इति विशेषषिन वाचकान्‌ 
रसिकाग्रगण्यान्‌ प्रबोध्य परिइरतोत्यभूयहितु' शक्यते । सालविकाण्नि- 
मित्रे-चंतु्ऽङ्ग-विदूषकः- देवि दक्खिस्सति आञ्रारपुस्फगहणः 
कारणादो पमदवण' गदोम्हि। इति, विक्रमोव्वेशोये feaase— 
चित्रसेखा-( सस्मितम्‌ ) ‘uefa qed जाणिस्सामो को कंत्त- 
'जिस्सदित्ति। आश्रार' ভান पड़िवज्जस्स' इति। CNAE कञुको 
-'रमणोयः खलु दिवसावसानव्वत्तान्तो राजवेश्मनि , तथाहि 
/ / उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्राजसा बहिणो धपैर्जालविनि:रूते- 
व्यलभयः सन्दिग्धपाराब्रताः । आचार-प्रयतः सपुष्पवलिषु स्थानेषु 
चाच्सितीः sanagan विभजते Yag সল: ॥ 

इति । शाकुन्तले चतु७८छ--गौतमो-जादे | एसो दे maz- 
सन्दिसचक्खु सा परिस्सजन्दो विश्व गुरू उवट्टिदो , MMT दाव 
पडिवज्ञस्स' इति, पद्चमेऽङ्षे-कञ््को-'श्रहो! नु खल्बोट्टशो- 
aagi प्रपन्नोस्मि । आचार इत्यवहितेन सया ग्ट्होता या aaafe- 
रवरोधःग्य्हेषु राज्ञः। काले गते बहुतिथे aa सैव जाता प्रस्थान- 
विक्लवगतेरवलस्बनाथा ॥* इति च खीयट्टज्यकाव्ये ष्वपि 
तत्ततूंसन्द्भानुरूपभ्‌ आचारपदं बहुणो निवधच्चाति। अनाचरिष्णो- 
aud न एथग्जनोऽपि बहु মন্মন इति विदितचरमेवेतदिइ इ रिष्ठा- 
নাম্‌, किच, रघुव,शप्रारस्धे-“वागर्थाविव...' इति पद्ये न,-- शब्द- 
जातमशेषं तु धत्ते Nae वल्लभा | লস अर्थखरूपसखिलं धत्ते 
ga न्दु विनत ron ৮: 
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सम्बन्ध शिवायाः शिवस्य च खरूप्रमनुस॑खत्ते मदाक्जविकुञ्जरोऽश्व- 
मागसप्रासाण्यासुग्रपगन्ता । वेदानामारग्भे उद्ाइणोयेन प्रणवेन 
ad वेबखत aa मानवानां सवघामादिममपि प्रक्षवानुवारेण 
सदोकतितामाद्यमुपसिमानः कवोन्द्रोऽयम्‌ --विवखतो मनुर्नात' इति 
पद्येन प्रणवो चारणपूव्व कं वेदारस्थविधिमनुस्मारबति , शुद्विमति 
मानवे व'शे जातं दिलोपम्‌ चीरनिधावुदितनेन्दुना साकं तुलयन्‌ 
कविकोकिलोऽयम्‌ आजन्म्रणुदानाम्‌ः इति सूचितम्‌, व्येतेऽष्टा- 
चत्वारिंशतूछ सकाराः? निन्द रषु विवाहेषु দুলা: सन्तानवर्धना; |? 
saa तिप्रतिपादितमर्थम्‌- सन्ततिः शुद्दव'ण्या तु परतेह च 
aSr इति दिलोपवचनेन प्रकाशयति , ज्ञान मौनम्‌-*? इति 
पद्येन व्यधिकरणवोज्ञानमोनयो:;, RAIAT, त्याग ATAT- 
विपय्थययीचय खसासानाधिकरण्ये प्रयतितव्य' মল रिति द्योतयति i 
SAA विधातारम्‌' इत्यत्र च पुत्रमभोपसुभिन्र ह्मण: पूजामागम 
zei कतव्यां चूचयति, पवनस्यानुकूनत्बात्‌... ‘ae ae qefa- 
पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्‌ शान्तानुकलपवनय faa gar,’ 
इत्यादिभिः पद्यसणिभिः शकुनशास्तरंहस्यसुपदिशति। Had- 
anana इति पद्य न, 'ऋतुखातां तु यो भार्याम्‌? इति स्मति- 
व्यवस्यामववोधयति , नून मत्तः waa ‘aque’ gad मत्वा’ 
इति पद्यर्नाभ्याम्‌, तथा शाक्कुत्तले দম্ভ স্ব एतत्समानार्थकेन 
“आस्मात्‌ पर वत! यथाययुतिपस्थृतानि को न: कुले निवपनानि 
करिष्यतोति। aa प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्त' धौताश्रुशैेयमुदक 
पितरः fafa इत्यनेन पद्येन च, एषवा अनृणो यः 
ga’ प्रजया aa इत्यादियुतिबोधितं aw’ विज्ञापयति। 
इन्द्रोपस्यानप्रतिनिदृत्तिसमये कल्पतरुमूल च्छायाखितायाः सुस्मैरन- . 
dug दिलोपस्य सन्ततिस्तन्ध इति वण यन्‌ नोतिमिम्रामुपदिशति 


~ प्रतिबन्नाति हि येय: पूज्यपूजाव्यतिक्रम: । इति, तव मन्दः | 
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छतो aa; इति uta KANANG सम्यग्‌ 
विवेचयति, 'चणमात्रस्रषिस्तस्थो सुप्तभ्नोन इव छदः? इति पद्य न 
समाहितचिसस्य लच्चगमवगमघति , रजःकणे: खुरोडते gaf- 
गाँव्रम्नन्तिकातू । तीर्थाभिषेकजां शुद्िमादघाना मह्दोच्चित; ॥' 
इति सूक्त न, 'श्राग्ने य॑ भस्पना खानसवगाह्य' तु वारुणम्‌। आपो- 
डिछिति च ब्राह्म aaa गोरज;कृतम्‌ sa स्थृतिविहित- 
ख्रानप्रक्वार maafa, agaa सिदि' राजन्‌!' इति 
सुभाषितेन, 'अवतरत: सिद्धिपथ शब्दः स्वसनोरश्वस्येव’ इत्यन्यत्रेव 
निमित्तमनुसोट्ते , 'इत्याप्रसाटादस्यार्त्व' परिचर्यापरो भव? इति 
Ba समस्तदेवतात्मिक्ञायाः कामधेन्वाः परिचरणेन किं किं दुरितं 
न विल्लोयते इति विज्ञापयति, ‘fafevi कुलपतिना’ इति पद्येन, 
भ्रध्ये तारोऽप्ररराते उ्यायाधोतभागानावत्तयेयुरिति নাঘপ্রনি; 
‘aan खुरन्यादेति ভনী Qatari स्मृतिरन्वगच्छत्‌ इति acd 
ूव्वननोसांसाराडान्तं शुतिसूलकं स्यु तिप्रामाण्य' निबच्चाति , 'शशाम 
gait विना दवा ग्बरासोदिशेषा फलपुष्प्रहदि; । জল न aes: 
fant बबाधे तस्मिन्‌ aa गोप्तरि गाहय़ाने ॥ इति सुभाषितेन 
হা: सरव्वेदेवतामकत्बं ललितसुपवण यति , इति दिक्‌। एतदा- 
RAMAIS: सूक्त :, (आचार: प्रथमो धर्म्मः? इतुप्रपश्नो किता- 
aua दितेक्षहाकविशिखामणिरय' सदाचार-शोल एवैति 


` विशदोभवेद्दिचारकाणासिति विश्वसिमः , विस्तरभिया नेह प्रतन्यते 


জুলি शम्‌ ॥ 


५ 
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टूरादययक्रनिभस्य तन्वो तप्नालतालोवनर 
चाभाति वेला लवणास्वुराशिधागनिवद व nagta ॥” इति 
कालिढा तवट्नकमलप्रचुप्रत-प्रकरन्ट्विन्द्यानसअघुक्कर प्रोगयति 
मनोषिणाम्‌, faaafa च मानसपटे স্দলিস্রবনাযান্‌ अधिनवश्नधुरां 
awa मुसित्‌ । aad चोमद्ाणभ्रद्दरचनापद्धतिरपि anta 
gan ঈীন্বীঘিলালন: सरोवरस्य मनोहारिणीं पिपासाकुलितचेतप्तः 
शान्तिसझ्यारिणों सलिलमवीं amagi मूत्तिं प्रधयति । 
ततश्च त्रच्छोदसरोवरानलसलिलेनापनोतयम: लब्यग्रान्ति 
तदोयोत्तरतोरप्रदेशे परिचरन्‌ सहसा Eta: ससुपगतं NEFI: 
aya गोतयव्द्माकण्य JAJA paa स॒ AA zgi 
तमेव प्वनिमनुमरन्‌ सम्मताताब्यवरत्मा उधाकरक aeaa 


विकसिताशेषकु छम्रप्रभाससुड्गा सिल॑मडिखरविद्यढ् विशो सित॑ faz- 
यतनसपश्यत्‌ ! 
अच्छनिक 7जालक्षणजनितज ड़िप्रशि:. उत्तरकुरुआ faal- 


~ 


कर्णेत्पलप्रेष्ञोलनदोइदिभिः अाक्ञलितमल्लोलेः पशुप्रतिजटा- 
्त्रशदृ्ङ्गराजञनगरजजेरितजरठ- 


~ 


बन्धात्तवासुक्रिपरिपोत 
ga उन्मदकोकिलकुलकवलोकतस कारको मजा ग्रपन्नवेरित्यादि? 
अहो जनुपदं चरति मधुरता Za AZMA! प्रसादगुगः aged 
zaafa वर्णेनोपधिना, पापिनामपि अखवमसान्छले मानसे अनु- 
पमं सद्दालोकं उड्घासयति, दुष्प वत्तिपरम्परा खोत्रसंयोगसातत एव 


. .तस्माइेशात्तिरोडिता खजोवन जोवयति ! सत: waa सपुद्भावनेन 


| 


असतामप्यपाछत्य . रजस्तरम:प्रभावे सच्च तेकमिव zga TAAN 
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प्श्चाननछ दक्षिणां दिशमासाद्यावश्चितां दक्षिणां afi लुवतो' 
ग्टहोतविद्रहाँ शशधरसुधाधारामिव पुञ्चोभूता वाब्बक्राहहासराशि- 
লিন, विकसितशेतसरोजिनोशिव काशकुसमविशदां महाश्येता' 
सपश्यत्‌ | 

‘sa च दक्षिणां सूर झायित्याभिमुखोमासोनास्‌ उपरचितत्रह्मा 
सनाम्‌ अतिविस्तारिणा qa leg खप्तावकैन afg तचोरपयोधिपूर- 
पाण्ड रेण अतिदोधेकालसञ्चितेन तपोराशिनिव सव्वतो fraga 
पादपान्तरे स्त्रिस्थोतोजलनिसेन पिण्डौभूय asda देइप्रभावितानेन | 
सगिरिकानन' चंन्द्मयसिव ন प्रदेश कुव्वतों अन्ययेव धवलयन्तीं 
केलाशगिरिमित्यादि |” | 

इन्त भो; एूतभावैन सर्व्वा दिशः पवित्रता नोताः, शतेन ag fa- 

gaada, तदीयगगनतलम्मप्रि सर्ववथ्राविलोनकल्सषं জনলিন, 
किमन्यत्‌ aaia दुग्धफेननिभश्व faa रञ्जित आस्तादितपुण्य- 
सञ्चयमितर way कलिकालकऋलुषराशिम्रपराक्ृत्य AJARA - 
युगमिव, घनोभूतत्रिभुवनपवित्रता सत्तिमतोव, सुधांशोर शुज्ञाल' 
प॒ञ्जोभूयेकतः स्थितमिव,विश्वस्य नश्वरतां, तिरोधापथितु' लब्यसमाधि- 
gala, ARIEI कन्यका afaat amaze शारदनोरद- | 
विशदं यशोजालं प्रथयति, विकिरतोव तदनुशोलयिचेतसि 'योगतत्‌- ` 
परताम्‌, आविष्करोतोव चित्तद्ठत्तिनिरोधवासनां संसारवतामपि 
i सानसे, लोभयति पापमपि च पवित्रतालाभाय । कविकुलललाम- 
| Wars सकलकलाविलातोल्लसिता तूलिका समाकलितसच्चभावा र 
! सव्वेण चेतसा शुभ्रतासासादितवतोव | ! 
| सम्पादितोपाउना कन्यका खागतसम्भाषणानन्तरम अतिथिः ৰ 


सत्‌काराय ग्यहोतयत्रा छतनमस्कारेण चन्द्रापीड़ेनानुगम्यप्नाना हारि , 
aquaiada तेन राजकुमारेण अभ्यागताच नाय उद्दिग्ना सहाश्‍वता 


Sat | 3 
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अरलभतियन्वशया 
मयप्तत्यादर इत्यादि” मधुरशिर 


AUAA क्षवासांवन्यन 
तस्या मानसं PASAT! AAA तत्रा AJRU RAJA 


दोनि yaa: तदोवसहत्त्ववित्तत्रा सप्यप्तगप्रवत। AAA कुतुमॅ- 
सुकुमारे नवोनदीवने कवमितव्या Feat दशा समुयस्थितेति कथ वा 
अतिकठोरमोडशं ब्रतमाचय्यते चनया इत्यादि। ua’ तदोवटःखेन 
उढ़व्रताचरणव्रतसद्भल्यतवन्ट्शानेन च युगपरदुपगतदःख विस्मयः 
MAJAA Ra इव तरोयसुदत्तमवगज्युसना; आनुनय पवाटोत्‌ 
“भगवति! लतृप्रधाइप्रा 
सुलभो afa वलादनिच्छन्तसवि माँ प्रश्नकर्मणि नियोजयति, 


2 
X 
a 


देशावश्थानेन काल छलापरिचयसुतुरादयति” इत्यादि । annsi 
নিলঘলন্টিব্লা सह'मसानुघमदश्यत्‌ । दशिता वार्व्यागामाचारे 
लोकातिशायिनो afaa ववनवातुऱ्य ण प्रज्ञाथिता, प्रणय मधुर: 
सुललितव्यवहार: पावयति दवतोवितीन भावेन, कि agar अनया 
मिथोभाषणपरस्परथा त्रनिव्वेचनोयं परशोकविगलितं तापसजना: 
तोतभक्तिप्रःणम्‌ ओत्‌ उक्यचालितमपि धीरतेक्रद्त्तिचेतः समा 
वेदयति नायकव्यवह्ृतिः। स खक्ोवप्रश्नतो रुदन्तों aga ताः 
मालोक्य स्त्रयमेवाचिन्तयत्‌ | 

“अहो हुनिवारता व्यबनोषनिपातानां यदीडयो मप्याञ्गतिमनभि 
भवनोयामात्मीयां कुन्तो त्यादि i” ततो वेगउत्‌स लि तपातस न ग॑ ने 
पराइ इव शोककारणं चिन्तयित्वा उल्यावाञ्जलिना प्रस्रवगतो 
सुखप्रचालनोदकमानोव तस्थे दक्षवान्‌ | 

(man ) 
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| “स्ष्टिकाव्यम्‌ तस्य प्रणेता च।” 
| (पूग्वती5नुहत्तस्‌ । ) 
( सेख्ः-गीअञ्चिमीकृमारकाऱ्यव्याकरणती थे: | ) 
दशसे--दग्धलाऊ लो SANIT लङ्कां दग्धा पुनरपि रासान्तिवां 
गत्वा Vass व्यवेदवदभिज्ञानञ्च UMA प्रददौ। ततः 
मुग्रीवानुमत्या ससग्र' वानरसैन्य' रासलच्झणाभ्यां सह AE 
समुद्रोपकूलसुपतस्थे । 
एकादशि-सति च. प्रभाते रावण; रासभागतं दृष्टा बहुभिः 
' प्रधानामात्य; परिद्वतः wus सिंडासनसध्यतिष्ठत्‌ । दादशे— 
नोतिकुशलो धान्मि को विभीषणः रावणं slat रामाय naag . 
तेन सह dala कत्त मुप दिष्टवान्‌ | कामाक्रान्तचेता विपरोत- 
बु हल खरस्तदप्राक्यसवज्ञाय Wed तब्प्राहरत्‌। ठुःखितमनाः 
सच रामेण सह मिलितः समभवत्‌ । 

- त्रयोदशे- वाणेन আনি सागर रामे सरितृपतिः afiat 
सन्‌ रामसकाशमागत्य dead सागरं बन्धुसादिष्टवान्‌ | ततस्तदाज्ञा- 
क्रमेण कपिखेनेप्ररसङ्घ : पव्वतेः ससुढ़ों वबन्धे Uaa aga 
लङ्घाद्वारसुपजगास । रासाय नानाविधायुधेः सञ्जोभूय সুত্র 
सन्ना; समभवन्‌ | 4 

aqei—ved च सहाडवे उभयपचस्थेव बहूनि सेन्यानि 
प्राणान्‌ aagi पयात्‌ मायावी मेघनाद: मायाजालं विस्ती 
सव्वान्‌ पराजित्य रामलच्यी नागपाशेन ag रणभूमावपातयत्‌। 
E विभोषणवाक्य न रास; गरुड़' सस्मार, तदागसेन च ससेन्य: । 
सभ्वाळको सुक्तनागपाशः पुनरपि BEATA । घूस्त्राज्ञ कस्पन प्रह A- 
नामानखातिबला: राचसा रणे निहता घासन्‌ । 

पत्चदशे-वोरप्रधान: कुन्भकणेः स ग्रामे Aad पराक्रम অন্ত 


TRE रयत Cade land CA aa 


ies 


k 


i 


a 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्य रूख्या | सश्काव्यम्‌ तस्य प्रणेता च | ७५ 
कातिकायब्रिशिरोनरान्तकनाप्तान: रावणकुसारा; मदे MEAN- 
गताः सन्त एकेक' निहताः wauaq! care इन्द्राजदड़- 
रात्रो mafa प्रदिश्य सप्तपष्टिकोंटियानरैः as रामलच्यणौ 
दाएंव्यहितवानू। স্থলুননা समानोतेन ओपधिन पुनर व्घन्नानाः ते 
Sia, रामलच्सणी aasia जोवितो दृष्टा सुप्तात्यिताः इरय इव 
SAS, देन च AMARA मानवदेरिणो यातुधानाः पर' विषाद- 
सासेटु; । 

षोड़शे--रावण: झतानां amni garg शोकादत्यथमरोदोत्‌ ! 
ततश्च तनयो मेघनाद: adia शकह्र॒नचिरेणेव शमनभवनं प्रे यिष्या- 
सोतोत्य' सगव्वेवचनपरस्परया रादणय्य सानन्‍्तनासुतृपादयासास | 
सप्तदशे-ऊतरणाङ्गनप्रवेशः रशोन्मत्तो मेघनाद: सुतोक्षा: যব 
famasia वानरान्‌ गतासून्‌ জবা रामादोनां विषादवड नाय 
Badal saaa: पुर; चिच्छेद ! न्नातसत्यव्वत्तान्ता रामादयः 
तस्य वधाय लक्ष्मणविभोषणादोन्‌ प्रेरितवन्तः। प्राप्तनिकुम्भिला- 
यज्ञागारो लक्ष्मण: रावणतनयेन सह बहुधा AJA ब्रह्मास्त्रेण तं 
नाशयाशास | अनन्तर' yanan Aaa राचसराजः 
सकलेयांतुधाने: सड युद्धा रणस्थलं जगाम, নন च naw माने 
भोषणस'ग्रामे হাল: fea तस्य देववेरिणो रावणस्य 
शिरचिच्छेद | 

अष्टादशे-पादप्रहारिणापसानितोऽपि भाढशो कस्यापरिदाय्यतया 
विभोषणः पीरजनेः सह रावणशोकेन सकरुण' रुरोद | 
ऊनविंशे--रामवचनशान्तो दशाननानुज: लङ्काधिपतेरन्तेग्रष्टि- 
क्रिशमसाधयत्‌ ; लङ्कायाः राजपदे अभिषिक्नसाभ्वत्‌ | 
विंशे-विभोषणो रामस्याज्ञां मीली निधाय खामिविरहङडुःख- 
faei dat रामसमीपंमानोतवान्‌। समागतायामपि सोतायाँ 
নগ্ন” Qari Riria लुम॑ब्फरछोशु^wछण्श्‌ | येल 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr), 
ওহ सस्कतसाहित्यपरिषत्‌ | [ एम वषस्य 
च प्रत्याख्यानेन wate वाणविडा हरिणोव यन्त्रणाभ्षिभूता सा 
आत्मशुद्यये प्रज्वलित पावके विवेश | 

एकविंशि-पावकः सूर्तिप्दी অনিললাজিন जानकीं ग्टहोत्वा 
gga: प्राटुरभूत्‌, सोताया अनन्यसाधारण' पातिव्रत्यं पवित्रताश्च 
अकोत्तेवत्‌। aaay हेश्वरप्रसुछा बहवो दुप्रलोकनिवासिनः 
HAUT নল प्रत्यक्षोसूय सोतां रामझ प्रशशंसु:। देवराजस्य वर- 
प्रभावान्मुता अपि ween भूयोऽपि प्राणानलभन्त। UAA 
देव्वाक्ये नापगत्शङ्कः सह सोतां जग्राह । , 


राव्शि-पराजिताशिषशह्‌ः देवपूजितो रासः सीतया लच्झणिन 
saa विशीषणादिध्व्ब्ध মি: रादसयोध्यां प्रल्याद्वत्य भरत' 
Husa afaa खयद्याशेषपीरननानां wai Naga- 
araq राज्य पाळ्वितुसारसत। एतावानेवास्य काव्यस्य संक्षिप्त- 
वृत्तान्त, । अस्य च अन्यद्वशिष्टप्रमन्यतो हश्यते, অহন सन्ति चत्वारि 
काण्डानि । wal कार्ड, अ{६कारकाण्ड' प्रस नरका ण्ड',लिङ'्ह काण्ड 
चेति। নন व्यामिंयरूप' सासान्यविशेषका्प्रदर्शक तिङन्तकाण्ड- 
afea: uana यावत्‌ । पाणिनोयाट्टकान्तर्गताधिकारसूत्रानु- 
सारतः षलणबगुणहदप्रागसपरिव्यापकप्रप्रज्चनिइशकं  अधिकार-' 
काण्ड' agaa venia नवससगेपय्थन्तम्‌ । - गुणालङ्घार- 
समलङ्टुतं प्रसन्नकाण्डन्तु सचतुष्टयात्मक॑ दशमात्‌ आत्रयोदशम्‌, 
लट्प्रकरणाटिद्‌शलकाररूपप्रट्‌श कस्य तिडन्तकाण्डस्थाधिकार: 


खलु चतुहंशसर्गतो दार्दिशतिरुर्गावधि:। यावदिह जगति संस्कल- 
भाषाया; *स्कतसाहित्यानाज दर; oa’ may विदेप्ररन, तावन्नन- 
ee काब्धसिद्‌' विश्वविद्ितविद्यस्य तद्वतो महाकवेरतुलां को 
নন্দীন। न aag mAT २ 


सुविख्यातपण्डितेन भौमक- 
कविना विरचित 


নি 
रादणाळनोयनासक सहाकाव्यम wa झन्य- 
| উনিশ व्याकरयानुशारुनप्रपद्धक दि : 
हि CC-0. In 0000 ER Caled war न 
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रेय सख्या भाइकाव्यम्‌ तस्य प्रणेता च! ७७ 
an सन्ति चात्र aza: काव्यशास्त्रालो वननिरताः कोविदा थे ag 
व्याकरणसदप्रपद्धसुदाहरु भिच्छुना कविना Puana 
काव्यस्य AANER इष्िपातस युति- 
| दुःखावह नौरसञ्च पदनिचयबध्वलोक्य न । aga 
इदमेव वाच्य' यत्रास यदि gad कवि; कघं 
कथमपि gaa AMARAT तोषवितनल प्रभविषयत 


साडहित्यरठप्रिपासूनां रधिकानां লাজ, तह 
विरचितेभ्योऽणि ग्रन्येभ्यः निम्त्रासन' नाध्यक्ररिप्यत | 

fara तदपि वक्तव्यमेव aq थे नास ज्ञान सिच्छवो জলা यगपडै 
काव्यव्याकरबसघैप्रतु न 
aud, यत्‌ तादृशो 
शरहरसनप्रसङ्गो MEA  नामासाध रणभननत्यसुलभच्य ata 
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2 
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RAIA’ सफलतां নিলস্রান aau 


सुलभर्कावशुणान्‌ ? तथाच “वनानि तो 
रित्यादि | “सितारविन्दप्रच्येष्वि' त्यादि 2. तग्मांशरश्मिळुरित!न्य- 
दूरा”दित्यादि। “न तज्जल वस ganaue fat 
व्याकरणसूबप्रपञ्चसुदाजिह्ीपु णा জিলা न GENIN लञ्च: asa 
RARAN A षु चःपा।ण्डत्य' दः विदुसित्यत एव कवि- 
दसकाद्णसगाभ्यामलङ्वारणास्ले,.. पारिड्त्यमदर्शयतू। aAa- 
केवलं व्याकरणस्य काठिन्यपूर्णठीरसपदपरम्मरा एव fad, झपितु-- 


aa edi. আপিল ভগত যতী; <q fanati 
कविरनुप्रसालङ्घारादारभ्य यः कका व्यलिड़ भ्वान्ति मद थान्‍्त रब्यास- 
০০2 
सथ्यानासुपलब्धेये आत्सुक्यविनोदनाय च জনি seul एव War 
sesam Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar sy: 
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विविधकथा | 

षष्टौपूजनम्‌ —fa: 3: कलक्षाराख्य: हावरावण- 
कोम्पानोकार््यालये एञ्जिनिवारपट्मलङ्घर्व्वाग; कथित खथ्धम्षाव- 
लस्बो महाजन: स्वकोवप्रथमतनयजननात्‌ षष्ठे ऽहनि षष्ठोटेव्या 
aawa यथाशास्त्रम्‌ समपादयदिति Jad! अपि नाम देवता 
अंखिलानासेव लोळानां चेतःसु ईटग्‌विधासेव प्रश्त्तिपरम्मरा 
iS ॥ एडकेशनगेजेट -२६।? ९१२८ 
f शिल्यवचिबाम्‌ — maani aag 5घुनातनकाले 
योअङ्गिवेज्ञानिकप्रवरेः प्रतिदिनसुट्भाव्यमानानि यन्वाणि सव्वषा- 
नेव विस्सयविशेषमुपजनयन्ति नितराम्‌ । AQE यन्त्र सानुघागाम्‌ 
gamada प्रतोयसानानि कस्भ्राणि सुखमेव सम्याद्यन्ते इति 
आहइःलद्दोनसन्देशवाइहकयन्वादोनाम्‌ सन्दशेनेन we’ प्रतिभाति! 
amag नवोननवोन' किञ्चन यन्वद्दयसुट्भावित' खोमतां पाठकानां 
TUAW: | तत्र च प्रथम' सत्यनिर्णायकयन्चम्‌'~—यस्य साहाय्येन 
अन्ृलदादिनासपि समोपतस्तथ्य' स्मटोक्रियते। अपरघ्ध--हूरस्थ- 
रोगिससवस्यानियक” aay, यस्य सादाय्यात्‌ अतिटूरस्थस्थापि 
रोगिणोऽतस्थादिक सम्यक्‌ समालोच्य चिकित्सितु' प्रभवम्ति 
'भिषजः। यन्त्रदयमेतत्‌ महान्तसुपकार' घटदिप्यति जनानासित्यत्र 
नास्ति संशयो सेशतोऽपि सुमनसाम्‌ ॥ 

कुस्भकणावतार :--हिन्दुरज्किकातः प्रतोयते यथा 
ीहट्टोयसाधारणनिकित्सागारे समानोता काचन, षष्ठ, TAA वा 
हायने वत्तेमाना बाला, या AWE यावत्‌ खापमनुभवन्तो आस्त - 


ऋनि । हक्तेस्यास्य वेज्ञानिकों व्याख्यां ANA? वयम्‌ । (१।२।२८) 


सांसतय ¦—इडरोपप्रदेशे MARKS च अनेका; 
amaa: duad, याः सन्तत सदेषां विश्मयमादघति वेचित्रय 
नह क्षी rE f GE । 
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प्यारिनगर्च्य। वर्तते. काचन afai: লহবসনগ एसूना 
गारोरभारिण aranga (2% maunds) भाव्यम्‌ । ENTERAN 
सदस्यमहत्तमा; समितिमिसामलङ्कव्यन्ति। मसितेद्याच्याः सदस्य- 
व्रस्य कस्यापि टेहभारो मणचतुद्टवाक्ञक्ः ( 4 maunds ) 

तथा अविवाहितानाम्‌ विकताङ्कनां व्यर्य्रे ब्वा দলা परित्ववा- 
मनसाम्‌ अलसानां Gar aai विराणां लोडितकेणानां 
रोगिणाञ्चेत्योताः समितयो अनेकग एवं सिन्नरुचोतां AATAL 


परितोषापाटना प्रलिहां प्रापिता:।  एडकेगन गैज्रेट-- २।१।२ 
fam? टीधजौवनम्‌ -ad चिस्त्रह्मचण निधिध- 
MAA साथक्य' न wa: सनातनधम्मेऽ नास्य श्वो क्रियते | 


परम्‌ sal पण्डितप्रक्ाण्डेविज्ञानपरिोधितविउेके थत्‌ खलु 
प्रमाणित', तेत aata शास्त्रे aAA रतिर्विधेया। ada 
विश्वविद्यालयाध्यापके; -तबभवद्भिर ापज्जपाढेः আমকুনি: IIR- 
कक्समहो दये: प्रमाखित' यत्‌ विवाहिता एव दोघे जोव नप बुभतितु- 
सख्य भवन्ति, न पुनरविवाहिता:, aa লাল त्रिषयो अरणविवरण- 
पाठात्‌ स्पष्टमेव प्रतिभाति। सावधाना भवन्तु भो विरज्जोमाश्च- 
व्रतमालब्ब নালা नवोना युवका युवतय | 

YF AA :_प्रायेण सकलेषु SHAA WAFA साय 
aF অলন্ন;ঃ सनातनधम्भावलब्बिनो পন্মান্ননেত্রবনীলা मुसघाया - 
सुपद्दासविषयतामिव faa’ गच्छन्तोति प्रत्यक्षोकुच्य: । साम्मलन्तु 
विज्ञानाचाय्य ण भारतगोरवरविणा श्रोमता जगदोश वन्ट्रवसुसहो- 
ट्येन वेज्ञानिकपरोच्षा ন সসাস্মিন্ম शइनादस्योपयोगिता प्रकटोळता । 
परोचातस्तेनेदसधिगत' यथा शइभ्नादं समाकर्णयन्तो वायुप्रवाहे 
নন্মমানা निखिलरोगनिमित्तभूताः कोटा विनाशं ngaa 
আমাজন इतःपर' व्रिकालदशिनाम्‌ पुण्यचरितानारतरोणां शास्तन घु 
विरागवतां पुरुषार्णा विरागवत्तिरितादृयानां प्रसाणपरम्परागां 
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E3 7% [डि जु विल । i) হুদ 


Q 


Aaa AA পরি निरथशानि RAIAT- 
fagana ) 


होतसव; | लोरञछप्य wah वासरे 


छाब्दोयो ARa! तत्र 
Aaa तारटासठाधिपतयो विविधविद्यांधरा; शङ्कणाचास्थयादाः 
सभापतेरास तप AAs w (Germany) देशीयकन्‌ साल 
(consul) मदझामच्ोपाष्यायगणनायस नस জনী-লন্কালদ্বীনা AAI: 
नावभट्टाचाश्य TAT AAU AMAT -सार 
प्रसादगरर्वाधिक्षारिप्रयुदा संनोषिसहत्तसा; स्वोपस्थित्या महीतृधव- 
न्‌ । लढ zane: समास्तिसिते सभापति 
वरणादिके masa परिरदोऽव्यवरच-्पादज्ञेन Ata पशुपति: 
aama वादिता Garaia शाश्चविषरणी कोत्तितानि च 
3 Raama লামালি। तन; safera- 
ভিন্ভমি; aq वित्‌ ववतवित्यायप्रताहरेपरु জন वक्त ता. 
AA Aaa समापतियादा तिधियतश्यतचुरां camacamar 
वक्त ता. प्रचाशितिवन्‍्त:। aq Ri प्रापितेषु सभापतिसाधुवादा- 
Ra TPR AAAA AFIR ONTA गोत 
प्रतिप्रानाटआ RaMa मत्तविलास’ प्रहसनचेतेत 
लल वडर giga रतिजनातुनपरिताषनिदान' qanad 
Wha dy अधिकतम, यज्नाप्मप्रयोगताटव' सविशेष कोत्तयन्तः 
साप्नाजिका; व्यतोते ARG खमालयं प्रस्थित; । 
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| ০ (১) শক্তি-্তযধালয়ের কারখানা স্বানীবাগ ८ রাড, ঢাকা । 
। (१२) হেড আফিল পটুয়াটুলী AB, ঢাকা (৩) stieng 
» WC ঘাট, বেণারসসিটি (8) রঙ্গপুর apie (८) 
কলিকাতা হেড चाक्नि ७२।५ विछन ae কলিকাতা ( ॐ ) বড়- 
বাজার ত্র্যার্চ ১৩৪ নং হারিসন্‌ রোড ( १) শিয়ালদহের (राख, 
। खोक ১৩৪ নং বৌবাজার डी কলিকাত। (৮) ভবানীপুর लाक 
৷ ৭১!১ বসাঁরোড কলিকাতা | টেলিঃ শক্তি ঢাকা | 
| ` ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন 


ধ্যক্ষ-__শীমথুরামোহন कवडी | 


ঢাকা। 
C" अध्यापक गुरुनाथविद्याधनि-सम्पादित। | 
{ १। रचनानुवाद्शिक्ञा--रंस्छतशिचार्थिनां तथा संखतपरोचचार्डिनः परसोपयोगिनी | 


(4 TTS । २ | घातुरुपकल्पट्रम;--घातुप ब्यतपितसूनां anina 
१ सुसनसासुपचिकौषया अतुलनीययन्वोऽय' प्रकाशित; । धावूनासर्याः इ लण्डीचभाप्रश्रापि व्याख्याता 
स्यम्‌ सद्राववम्‌-३। ३ | उत्तररासचरितम्‌--उतरदोपिकाटीजालबवडभापानव,दडित्दी- 4 
भाषानुवादक विकाब्यममालो aa: समलङ्कतस । FAY सपादमुद्रावयस्‌--३० | 2 
४ । कुसारसम्भ्रवम्‌--सल्षिनावटीकान्वयत्याच्यान्तरवङ्ग भाषा नुवाद हिन्दी भाषाजु वाद प्र 
वखौसूमिकाप्रसतिमिर्विभूषितम्‌ । मूल्यम्‌ साईरूप्यकमू--१॥० । | किराताज्जनीय 
सल्लिनायटी कान्वयवाचपरिवत्त नवदुभाषानुवादहिन्दीभाषानवादकिरातविमर হলঃ agafaaa m 
` एकोनपादसुद्रावयंस्‌ू-२॥० । ६ | सालविकार्नि मित्रम विजयाखावा Paama arg | A 
3 वादसमालोचताप्रभतिसिः समेतम्‌ । TAY साद्ृब्प्यकम--१॥०। ७ | दशकु मार चरि 
` इितौयपरीचापाठाम्‌ । जयाखावा टोकया वड़भाषानुवादहिन्दो भाषानुवादक विकाज विस 
` सनाथीक्षतस्‌ । सूल्यम्‌ साइ रुप्पकम्‌--१॥० | 
হল" agla विक्रय्याणि पुस्तकान्यत्न ada | आवेट्नेन चूचो 


शवपुस्तकालय। ) संस्क्रतवुकडिपो | 


টি 


| ered অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়, শিরোরোগের মহৌষধ । এক শিশি 
১২ টাকা, ৩ শিশি ২/০, ৬ শিশি ৫২ টাকা, ১২ শিশি alle, arrat 
০৮২ ऐका, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । . | 
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संस्कतसाहित्यपरिष्रदों मासिकं सुखपत्रम्‌ 
॥ सहासहोपाध्याय”यटुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततोधः 
सम्पाद्को-- নী could 
योळालीोपदतर्काचाय्यच् 
सहकारिसऱ्यादक:-- आज झरेश्वरठाकुर; एम. ए. 


नब” 
सतृसासचणम्‌ १२१ mad মাযনন্লন্‌ १३० । भन्द्रालोकम्‌ १३३५ । दुर्गशनन्टिनी १५१ | 
शभाभिनन्दनपवम्‌ १५३ । संम्क्रतशिन्नाक्रमः १५४,। ARIAN १५९। TAAA १६० । 


শাহ ও ee 


` ही, 
লা [नको নী 6 क 

जानकोनाचकाव्यतोथ: | . , ह 
da तसाहित्यपरिषद्ववनस्‌, এয়্ালনাগাহ त्रीजरोङ, alsa ৩. - 


মান! प्रकाशकः 


प्रतिखण्डसूब्य' (০ चतुराणक्रम्‌। | [ anaga ३, 
हि Foreign price 7s. including postage. 
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अवह ग G00 OR! Guru Keng COREA, MARGE SS? এ 
ঠিকানার পত্র লিখিবেন। - অতি aga সহিত অর্ডার সরবরাহ করা হইয়া 
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এই qaga ভারতের गर्वले i 


কেশরগ্রনের শতমুখে সুখ্যাতি । নিত্য 
স্নানকালে কেশরঞ্জন মাথায় মখিলে 
जमछ দিনটী চিত্ত LFA থাকে । কেশ- 
दक्षन নিত্য মাথায় মাখিলে মাণ! ধরা, 
মাথা ঘোরা, অনিদ্রা) মন gg করা 
প্রভৃতি উপসর্গ বিদুরিত হয়। দেশের 


রাজা মহারাজা হইতে সামান্ত গৃহস্থ- 


| 
| 
१८१७ কেশরগ্রনের সমাদর। আপনিও « 


নর উস ১ ৪ বম ০, 


ব্যবহার করুন। মুল্য গ্রতিশিশি ¦ 


এ এক টাকা, ডাকব্যয সাত আনা। 


~via 


a 

স্নায়বিক দুর্বলতার আশু প্রতিকার 
|  বলবর্ধক, মেধাবর্ধক্ ও স্থৃতিবৰ্দ্ধাক মহৌষধ | আমাদে র “गऔदन রসায়ন” gaa 
| BRAS জন্য ধাহাদের উদ্যম-উত্দাগশক্তি-স্ফুর্তি ও স্মৃতিণক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, 
| অঙ্গার অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি গ্লানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে : 

সঞ্জীবন রগায়ন মৃতের झांग्र উপচারী । বিশেষতঃ ইহাদ্বারা বমন, বমনেচ্ছ, ` . | 
| উদ্গার, Raraga abet) ও পেট ভুটভাট করা প্রভৃতি স্টেগরমের উপদ্রব. | 
সমূহ afsta নিবারিত হইয়া থকে | এক কথায় বলিতে হইলে, অজীৰ্ণ, অগ্নিমান্দ্য | 
'ও স্মায়বিক gias নিবারণ জন্য এবং ছাত্রগথের মেধাবদ্ধি করিতে “সপ্জীবন | 
বলায়নের” ন্যায় অব্যর্থ ७वत অতি বিরগ। এক শিশির মূল্য ১২। anfa e 3 


পরিবর্তিত সচিত্র কবিরীজি-শিক্ষা। | পরিবর্ধিত ..:.। 


০০০০৬ 
कूळ নগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। = 
| আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড় বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র পুস্তক | 3 

ee সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়-সাধারণ; ; 
কও ইহা একখানি নিত্য-ব্যবহার্য ote] নাড়ী-পরীক্ষা হইতে র্‌ 


| সমন্ত রোগের নিদান, চিকিৎসা-গ্রণালী, আরু্ক্বেদীয় Sax, তৈল; 
দ-প্রপ্তত-বিধি, ` এবং [ববচিকিৎসা, দীর্ঘজীবন-লাভের Taran 
ক স্থানসমুহের পুর্ণবিবরণ, রোগীর পরিচধ্য! ও দ্বিতীরখগস্বরূপ মহর্বিদের 
= BCS এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুল্য ২া*টাকা। 
: SO He Bomar <ul Kangri Collection, Haridwar 
राथ নগেন্্নাথ (गन এও (कोर, লিমিটেড 
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E स स्क्तसाहित्यपरिषत्‌ 
a हि রি 
l इय' संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवेः । 
व] भावालोकेनंन:पद्म' प्रकाणयतु धीमताम ॥ 
শর === -২২২২২২২২ 
की ~ ও 9.২ 3 
ठ्य १८४४ शकोय--यावणे, एम वर्षस्य ४थ संख्या। | 
| - শালা See 
[নও 4 
শি ¦ मत्स्यभक्षणम | #& 


( लेखक:--अगिरीशचन्द्रवेदान्तती थे: । ) 


ब्राह्मणानां सत्स्यभचणं पापजनकमुत न, इतय़तत्‌ तावत्‌ 

तोश | प्रबन्धेऽस्मिन्‌ विविच्यते । | 
न वङ्कप्रतिकतिपयदेशवासितः योत आत्तेघम्चियालननिपुणा | 
a, विशिष्टब्राह्मणा अपि स्मरणातोतकालतो मत्स्यं भन्चगन्ति sana 
ic लेन च व्यवहरन्ति। तषाम्ाचरणमेतच्छाखविगडितभाडोखित्‌ 
शास्त्रानुमोदितमेतटेव तावत्‌ प्रथप्ततो विचारणोयम्‌ | | 

jo पुरा काले योतस्मात्तगासननियन्विते ब्राह्मणपरिचालिते 
` एताहशप्रश्मप्रतिवचनयोरवसर: प्रयोजनञ्च नासोत्‌, 
wafaganftat  समाजविध्व i g 
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'संज्ञाभिझितानामार्य्याणामाच्ञस्येन _ 
नाधोतवन्त: शास्त्रमत एव सुनिव 
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| 


विशदकारिसन्रिबन्धकाररादान्तमजानानास्ते तावदनायासलब्धमुद्रित- 
पुस्तकतो यतूकिश्चिइचनमायत्तो्कत्य तस्यापातटटायंसुपजोज्य 
साधारणजनान्‌ बोधयितु' यतन्ते, यत्‌~“मत्स्या ब्राह्मणेरभ त्याः” 
, मत्स्यभच्तणपांप्मनेव वङ्गोया ब्राह्मणाः पातित्यसुपगता अतस्तेषां 

भक्षप्राभक्षाविवेकयो: किं प्रयोजनम्‌ ? त 

age faut शास्त्राभासयुक्राभासावलस्बिनाम्‌ तेषां तेषां 
वराकाणां प्रबोधाय प्रवत्तत५यसुच्यम: | 

तथाहि मनुनोक्त मू-- 


“ঘা यस्य मांसमञ्चाति स লন্মাঘাহ उच्यते । 

मत्स्यादः सव्वमांसादत्तस्मान्मत्स्यान्‌ विवजये”दिति | 
याज्ञवल्क्य नापि-- 
“मत्स्यास कामतो जग्धा सोपवासस्वाहं वसे”दिति | एतइचन- 

इयमात्राथंतः सर्ने मत्स्या ब्राह्मणेरभचप्रा इत्यापातत: प्रतिभाति | 
परन्त्वे तत्‌समनन्तरमेव मनुना पुनरभिह्ितम्‌- 
पाठोनरोहितावांद्यो निथुक्रो हव्यकव्ययोः | 
राजीवान्‌ सिंइतुरेडां्च सशल्कांचेव सब्वेशः ॥” ५।१६ 


वचनेऽस्मिन्‌ पाठोनः ( वोयालनाम्ता प्रतिः ), रोहितः, राजीवः 
(यस्य गात्रे रेखा वत्ते) सिंहतुण्डा: ( येषा सुखं सिंडमुखवदिस्तत 
घागट्‌-मेउस्‌-गागल-रिठा-ढाइन्‌-मागुर-प्रश्रतयः ) wat सशल्काथ 
इव्यकव्यनियोज्यलेन wares चाभिहिता; ।' एतेषं uaa 


- विशदभावेन बोघयितु कुल्लक-भट्ट न सुन्यत्तराणा वचनावशो 
9 = o ससुदता । 
নন सङ्घ, 


“राजोवा: सिंहतुर्डाथ UIMIT ada च | 
, पाठोन-रोहिती चापि wen मत्स्येषु को त्तिंता; i” 
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याज्ञवल्कयः 
“AAN: पञ्चनखाः श्वावित्‌ गोधाः कच्छपशन्नकाः | 
शशय सत्स्येष्वपि तु सिंहतुण्डकरो हिता: ॥ 
तथा पाठोन-राजोवाःश्चिशल्काय दिजञालिभिः ৷” 
हारोत;-- 
“सणल्कान्‌ मत्स्यान्‌ न्यायोपेतान्‌ মনন্রন্‌ ৷” 
भट्टमेधातिथिसु रोहितपाठोनयो: याद्दादावैत्र भत्तातामाह 
नत्वाहिके भोजने । तटुक्तिरेव--“पाठोन-रोहिती मतस्यविशेषी 
तयोइ व्यकव्यनियोगेन सादादी भच्षप्रताभ्यनुज्ञाता, न त्वा डिपो जने, 
राजोवसिंहतुण्ड-सशल्काना सर्वशः दइव्यकब्याम्यामन्धावाप्य- 
नितत्तिभीजने ।” वड्ठगीरव-स्मात्तधुरथरमहामति: . कुल्लकभट्टलु 
सतमेतदसहमानः कारिकया चिच्छेद । यथा-- 
“एवच्च --भोक्क वाद्यौ न कर्त्रापि चाडे पाठीनरो हिती । 
राजोवाद्यास्तथा नेति व्याख्या न मुनिसम्मता ॥” 
वङ्गोयसामगब्राह्मणाना कम्मानुष्ठानपद्दतिकरत्ता बालवलमि- 
गुजङ्गापरनामा प्राचोनतमविविधस्म, तिनिबश्वकारः सुप्रसिदो भवदेव- 
भट्टोऽपि प्रायस्चि्प्रकरणनामके निबन्धे अभच्ाभकणतिचारप्र सङ्के 
मत्स्यस्य vara विस्पष्ट व्यवस्थापिता । तस्य वाचो afadent— 
यद्यपि मत्स्याः सामान्यतो निषिद्ास्तपापि मत्स्यविशेषाणां भक्षयता 
प्रतोयते। यतो-- 
नकुलं सूषिकञ्चेव सपेमण्डकसेव च । 
विक्वताच्चेव मत्स्याय जग्ध छच्छ' समाचरेत्‌ ॥” 
इति व्यासवचने विछतमत्स्यभच्षण एव प्रायश्ित्तमुक्त', न तु 
सत्स्यमात्रभक्षणे । हारोतेनापि “भच्प्राणामप्याममासरुधिरभत्तणे 
ब्विरात्रसिति” सूत्रे madaan एव व्ििरात्रापवासप्रायच्चित्तं 
विहितम्‌ । देवलेनापि-- i 
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“aqaa নিন্ধনা नक्राः सपशोर्षा विलेशवा;” इत्यनेन fana: 


0 0 ~ 
सपमस्तकतुल्यमस्तका गत्तवासिनश्च मत्स्या निषिद्डाः, न तु सव्य! . 
एवं निषिद्दमत्स्यसक्तती विविधंप्रायश्चित्तोधकानि बहनि ' 


सुन्यन्तरवचनानुग्रपन्यस्य कामतोक्विमतः सक्कदभ्यासादिविषय- 
भेदेन च तेषामवकासं प्रदर्श भवदेवभद्ट उपसंहरति स्म-- अनिषिद्द- 
मत्स्यमासभच्षणे तु दोषाभावात्‌ प्रायश्वित्ताभाव एव” इति । एवः 
व्यवस्थाप्य पुनरप्याशङ्कप्र सुन्यन्तरवचनानां विशेषं mew 
यथा— 
“वधा सास न भोक्तव्यमन्यत्र साइकम्प्णि | 
अन्यथा भक्षयन्‌ विप्रः प्राजापत्यः समाचरेत्‌ ৷” इति 
छागलेयेनोक्त' यदपि 
“मत्स्यांच कामतो जग्धा सोपवासस्त्रप्रहं वसे”दिति 
याज्ञवल्क्य नापि— 
“हत्‌ wal निषिडचतुईश्यादिबिषयम्‌ ।” 
यञ्च मनुनोत्तम्‌- 
यच-र'च:-पिणाचान मद्य मास' सुरासवम्‌ | 
तदुब्राह्मणन भोक्तव्य' टेवानामञ्जता জলি: ॥৮ इति॥ 
तदप्यासमांसाभिप्रायेणव, आममांसस्य व राक्षसान्नत्वेन नाना- 
गमेषु प्रसिदत्वात्‌ । z 
पूव्वोक्नहारोतवचने5पि आससांसभचण त्विरात्रोपवासप्रायशित्त 
विहितम्‌, तस्ये व वचनान्तरे न्यायोपेता मतस्या भच्यलेनाभिहिता: 
न्यायोपेतान्‌” इत्यनेन पक्षाः सशल्कप्रखतयो gA । अतः 
` शल्करेखारहित,-विक्ृत-सपशोषेविलेसयानां मत्स्यानां भक्षणे 
Wats च vat निषेधः ग्रायचित्तञ्च इत्यवधेयम्‌ । 'तदितर- 
मत्स्यासु दिजातिभिः सव्वथा war: 


दवलवचन “विक्रतमतस्य”-श 
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( नोनाइलिस्‌ ) aqaa ज्ञापित इति प्रतिभाति। यतः न “Saag 
uaa’ fefa निषेधे aagana शक्कमोनो+पि बोध्यः 

हश्यते च महाभारते कर्णपव्वणि aiaa कगल्यविगई गे 
agenataai शक्त सत्स्यभच्णनिन्दा । यथा— 

प्रभिव्विगिय्वा aaa ज्ञाताज्ञाताः स्वयेच्छ्या | 
येषां ग्ट॒हदेष्वणिष्टानां शक्त मत्स्यासिनां aat 
पीत्वा ay सगोमांस' क्रन्दन्ति च सन्ति च |” ४० अ। 

शुष्कमोनच्रू सक्त सतस्य शब्द्स्याभिधेयम्‌ इत्यवधेयम । aaas 
AY दुलेभमोने प्रदेशे शष्कमोनचर्णानि कोनजातोवेसुपादेय- 
'खाद्यलेन afsal अत: “an मिथितमत्स्याशिना”मिति 
नोलकण्ठव्याख्यान' न समीचीनम्‌ | 

“शुष्कमोनसदलन्न' शङ्गीं KEZTEN | 
अवोरायास्तथा NA भक्का चान्द्रायणद्चरित्‌ ॥” 

इति महाजनपरिग्टहोतवचनेन च शुष्कमोनभचगे चान्द्रायण- 
मभिहितम्‌ | 

अठापरमेकं वत्तव्यम्‌-प्रदर्शितप्रमाणानुसारेण शल्करह्वित- 
राजोशुन्यचतद्रमस्तकवम्मि-मत्स्यस्य wae नायाति । किन्तु 
वोधायनधम्सूत्रे “वस्म मत्स्यस्य aaa विशिष्य प्रतिपादिता । 
यधा-- मत्स्या: asac, चिमिचिम, af, वहच्छिरो 


मशकरि, रोहित-राजोवा:” ( प्रथम प्र पा । ५। अ। १५८ सू॥ ) 


अयन्तु वस्मि मत्स्यः agen “ara” aafaa इति भिषकप्रवरैः 
रवगतम्‌ । यतोऽनेकेषु रोगेषु নন্মি मत्स्यः पव्यतया व्यत्रङ्हियते । 
सव्वतन्तस्वतन्तमाधवाचाव्य ण पराशरभाष्ये विशिष्य राजीवादि 
मत्स्यानां भक्तणोयताभ्यनुज्ञाता। aaisa सतस्यनिषेधो 4 
राजोव-सिंड तुण्डकादिव्यतिरिक्तविषयः ।......एते याद नित्यः | 
esi eee 
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` एसियाटिक्सोसाइटो सु | पु।) हेमाद्रिरपि परिशेषखण्डे शदः 
| प्रकरणी aagana ë पेठोनसी”वचनसुपन्यस्य 
मत्स्यानां सातिशयपिल्लप्तिकरत्वमाह स्म | यथा-- पेठोनसो स्तवाह 
“द्राह्मणानलङ्कत्य मंसापूपदधिमध्ष्टतपायस' छसरफलविकारानिति 
| ' मत्स्थां्योपसादये”दिति। उपसाढ्येत परिवेशयेत्‌। मत्स्य- 
| agaa मासेषु मत्स्यानां सातिशयपि्स्तिकरत्वद्योतनार्थम्‌ | 
| ( एसियाटिक्सोसाइटि मु पु। १३६७ ए ) याज्ञवल्कय ध'हिताया-- 
| ढतिविशिषसस्पादक यादी यद्रव्यकथनप्रस्तावे उक्तम, | 
“ANAA वे मास' पायसेन तु वत्सरम्‌ | 
मात्स्यहारिणकीरग्त्रसाकुनच्छागपाषंतेः ॥ 
एणरोरववाराइशाशेमांसे येघाक्रमम्‌ । 
मासद्वडय़ातिटप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥” 
“मत्स्यो. var: पाठोनादिस्तस्येदं मात्स्य”मिति विज्ञानेशरः । i 
(manam: २५८-५९ ) ॥ 
एतत्समनन्तर पुनमहाशल्कमत्स्यस्यानन्तत्प्तिकारकत्वसुक्तम्‌ । 
| আগা | 
ূ “GJA महाशल्क' मधुसुन्यत्रमेव च | 
यहदाति गयास्थथ सब्वसानन्तप्रमग्न ते ॥” 
प्राचोनतमसूत्रग्रन्यं प्रति दृष्टिपाते सति प्रदर्शित-वचनावलोनां 
सुस'वादिप्रमाणान्तर' दृश्यतेतराम्‌। गोभिलेन य्राइसत्ें। e- 
ढप्षिकरट्रव्यविधानप्रकरणे saq— - 
“mazi मत्स्येः। (८। षष्टोखण्डिका ) waste: 
| (८६) अनन्तर अच्षय्यटपिविधायकसुक्तमु ৷ 
' “que,” गोभिलसूत्रभायकारेरुपाध्यादेस्हाम होपाध्याय- 
खरगेतचन्द्रकान्ततकालङ्कारचरणे“म॑हाशल्‌क”-शन्द्‌ श्यार्घ निय प्रसङ्गः : 


विविधव्याख्याटवचनानुअलिख्य gua प्रदर्शितम्‌। यथार- 
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“महाशलको मत्स्यविशेष: a च रोहितादिरिति वाचप्मतिमिल: । 
रोहितमत्स्य इत्यपरे | तश्राच— 
ब्रह्म पुराण म्‌- 
रोहितासिषमुतृपन्न' द्वा तु ARNT | 
अनन्त॑ विप्रथप्कन्ति रृप्ति गोरोसुतस्तथा ॥ 
एकशल्‌को$ई चन्द्रय ललाटे खड़ ग संयुत: | 
शुक्षवर्णय यो मत्स्यो महागलकः स उच्यते ॥” 
| इति पलस्योक्तस्तु युक्त: । एतद्दचनाथतो “मंहागल्कः |” 
“স্বিভী”নান্দা प्रसिद्द इति प्रतिभाति । 
सामाजिकमहोदयानामैतदवश्यं MAAA, মন্_ম্রল্ম वर्णस्य 
यत्‌ वस्तु লন, तेनेव तस्य देवपित्रच न' कत्त॑व्यम । तथाहि भगवता 
रामचन्द्रेण वनवाससमथे वदरफलमिञ्चितेङ्घ, दपिन्याक्न पिण्ड' 
विधाय पितरसुहिश्य भावगट्गदकण्ठमभिहितम-- ১ `X 
“इट' सुङ्च महाराज! দীনা यदगना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो राजन्‌ तदन्नास्तस्य देवताः ॥” 
इति ( शुद्दितत्वष्टतरामायणवचनम्‌ )। 
“awar नेवेद्याधं।” ६५।अ।१२। “भच्चेग्रव्वप्यजाम दिक - 
चोरे” १३। “पञ्चनख,-मत्स्य,-वराइमांसानि च ৷” १४ । इति 
सत्यता विष्णुनापि विशिष्य मत्स्यस्य भच्यतां प्रतिपाद्य केवलं 
वैष्णवनेवैदो तस्यादेयत्रमभिहितम्‌। रघुनन्दतभट्टाचाद्य वरणे: 
प्रपत्चितमेतटेकादशोतत्त्व --“नामच्त्रमिति यइणेश्य यदभच्च' 
स्वरूपतो लशुनादि, तत्तेन न देयं, न तु বালী दध्याद्यपि। 
आज्लिकतक्षे - तु-- 
“अनिवेद्य न भोक्व्य aqa मांसञ्च यद्भवेत्‌ ! 
aa’ विष्ठा पयो सूत्रं यहिष्णोरनिवेदितम्‌ ।” SE 
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इति मत्स्थसक्तवचन' प्रदर्श “अनेन aa भोज्य-मत्स्यादि 
Zafaqia’ विष्णवचनेन तु अनेदेविधं निषिद"मितुर तरम्‌ | 

अतोऽत्र तत्रभवतां सामाजिक!नामवधेपम्‌, यत्‌ ~ मनु-याज्ञवल क्यः 
शहःहारोत-गोभिलप्रथ्ग्तोनां wana सते RAM- 
विशेषाणां qan হন" मेघातिथिकुल्लूकभड-विज्ञानेवर हेमाद्रि 
माधवावा्यभवदेव-भट्रघुनन्दनभट्टा चाय्यप्रश्नतिव्याख्यातुणां मतेऽपि। 
एघु-विज्ञानेश्वरः डिन्द्स्थानवासो+ हेमाद्रिमाधवा चार्य्यो 
दाक्षिणात्यवास्तव्यो, HRANE कुलयूकभट्टबधुनन्दनभट्टचाय्या: 
कुशाय्रोयधियो जन्मना वङ्गभूमि समलञ्चक्रः। भट्टमेघधातिथिसु 
क॑ प्रदेश जन्मना सगोरव॑ चकार, नेतटद्यत्वे;पि विनिश्चिम्‌। तस्य 
लिपिभड्या तु प्रायेण तस्य वङ्गवास्तव्यता प्रतिभाति । मनुस'डिताया 
एकादशाध्यायपरिसमाप्तो कञ्चित्‌ लोको दृश्यते। aaa 
y एतावन्मात्र' क्षायत--सनो: afata मानास्मदम्‌, मेधा तिथेर्व्यांख्ये व 
तस्याः ससुचिता टोका । १ 

देववशेन सा अखण्डरूपा कुत्रापि न प्राप्यते। सहारणपुत्रो 
राजा मदनस्तु तत इतो लिखितदशान्तरादाइते: पुस्तकप्यस्य 
MUCH | कोऽसौ मदनः ? कदा कुत्र समभवत्तदपि न 
ज्ञायते | | 
इदमपर' प्रष्टव्यम्‌, यदि मत्स्याः aa देशवासिनामाश्चाणां 

निव्विशेषं भचप्रास्त हीटानोन्तना डिन्टुखानोया दाच्िणात्याथ कथं 
वङ्गवास्तव्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ सक्लजिखाता हे” इत्यसिभाप्य विगदं न्ति । 
न च केवलं विगडन्ति, अपितु सत्स्यखादकान्‌ प्रति अतोव gti 
प्रदर्शयन्ति । पर्थ नुयोगस्यास्योत्तरतेन इदं तावट्च्यते-यदपरिज्ञात- 
कारणत: सुदोघेकालात्‌ सत्स्यव्यवहाराभाव एव इटशाचरणस्य मुलम्‌ | 
नात्र किडिच्छास्वशासनं सम्भवति । अद्यत्वेऽपि ay घु विभिन्नप्रदेशेषु 


- दश्यते, यत्‌ सत्य शास्त्रे विशिष्टखाद्यतयोक्तमपि शिष्टे; परित्यज्यते, 
EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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avd शास्त्रनिषिद्ममपि afang YAA तद्यथा--गोधाम्रांस' 
पवित्रतया शास्त्र णोक्क, वन्धवराइमांसञ्च शास्त्रतो न AUTA । 
uted तदुभयमपि वङ्ग पु Hala न मानवेर्भ जक्गियापाँ व्यवञ्जियत | 
masaman विहितं कूर्समांस पृव्दोंत्तरवङ्गवासिनो 
ब्राह्मणा अ्रभ्यवदरन्ति, किन्तु दक्षिणपश्चिश्रवङ्गवासिनो Aaz- 
aasia, agia भज्ञकान्‌ नितरां विगर्हन्ति । परन्तु कलिकाता- 
प्रदेशेषु AZNAR भच्य तासुप्रगत:, MAJ त्वेष निमिः ZAR 
। चास्य wat प्राययित्तव्यवस्था । तदुयथा-- 
AARTI शस्वृकसङ्कशत्तिकपहकान्‌ | 
tial नवोदकञ्चेव पञ्चगव्ये न शुध्यति ॥” 
aqaa न तन्मात्रपानेन ब्रतरूपत्वात्‌। নল तत्पील्वोपवसेत्‌। 
तदशक्तो अष्टौ पणा देयाः ( प्रायचित्ततत्त्वम्‌ ) 
कक्कटकमांसमपि gafael ज्यते। परन्तु সান 
प्रदर्शित“शुष्कमोने”त्यादि वचनैनास् भणि चान्ट्रायणमभिड्गितम्‌। ^ 
किं aga naasma पलाण्डुलशुन ममतूस्या दैरविशङ्क 
yma अत्र तु ,कारणं जानाति भगवान्‌ परमशिव एत्र । 
“पलाण्डोइंशजातयः” इति शाख' दयता माधवाचाय्य ण दशओेणी- 
विभक्तानां पलाण्डनामभच्छ्रता प्रतिपादिता । 
इदन्तावदुपसं हारे वह्ाव्यम्‌-यदेतिहासिंकग्रन्येऽपि प्राचोनकाले 
। मंत्स्यभ्ष्षणनिदशन' प्राप्यते। रामायणपाठेनतजज्नञायते maA 
रामचन्द्र' सनिव्ब्धमवोचत्‌ू-- हे राघव! ढल पम्पासरोवर- 
स्थान्‌ रोहित-चक्रतुण्ड-नलमोननासकानुत्‌छृष्टसत्स्या निघुसिनिइत्य 
[नस्त्वकूपक्तान्‌ ग्रयस्तप्तान्‌ छत्वा भुडच्च एते मत्स्या AAN 
एकमात्रकण्टक्रा्।। तदानीं मत्स्यस्याखायत्वे राघवं प्रतोहक 
प्रलोभन' न प्रदर्शितम्‌ । अपिच वाल्सीकेलंखनोतोऽपि श्रक्तअप्रसति | 
विशेषण योजने लालानि:सरणं न समभवत्‌ । -तथाहि- ` SR 
CC-0. InsPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar বারি: 
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“रोडितांख्क्रतुण्डा्च नलमोनाश्च राघव | 
पम्प्रायामिषुभिमतृस्यास्तत्र रास वरान्‌ इतान्‌ ॥ 
निस्वकपक्वानयस्तप्तान्‌ अक्कसानेककण्टकान्‌ | 
( अरण्यकाण्ड | ७२ सग १२।१३।) 
मत्स्यानां निरतिशयसुपयोगिता याज्ञवल्क्यवचनादवगस्यते | 
स तु प्रतियह-समर्थस्य प्रतिग्रहाकरण फलविशिष्सुपवर्णग्र कतिपय- 
द्रव्याणा प्रप्रत्याख्य यत्वं जगाद | নল मत्स्योऽपि गणित: । यधा— 
“प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
ये लोका दानशोलाना सतानाप्रोति पुष्कलान्‌ ॥ 
कुशाः शाकं cat “मत्स्याः” गन्धाः पुष्प दधि fafa: | 
मासं शय्यासनं घाना; प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ 


( १२१३-१४ ) 


अंशव्येणं प्रागातत्त्वम्‌ | 
( पूव्व॑तोऽनुदृत्तम्‌ । ) 
- ( लेखकः-्रोउपेन्द्रनाघसेनगुप्तः काव्यतीथे: | ) 
| ed “यतृप्राणस्तनयित्न नाभिक्रन्दत्योषधो: | 


प्रचोयन्ते गर्भान्‌ दधतेथोवद्दोविजायन्ते ॥” 
= (aaa: ११॥२॥६॥२ ) | 


अस्यार्थः, यथा--यदा गोषु गर्भभादघिषु; हषभ इव सूयः | 
मेघेन, AEU | 


ঘা. আযান 
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alata ओषध्यस्ताः गभे ash) न किल कदाचिदपि शब्दाय- 

मानः aa: Hage धावति, यत्तु तावडावति, तत्तु Agaa तेज 

एवं। अत उपनिषदि यः प्राणः स विदुप्रदात्मकः एव, अत्न सन्देइ- 

।) लेशोऽपि anaoa अत्र छान्दोग्यश्ुतिगतानाम्‌ “श्रथ উললা- 
ते। इवनोयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्योविट्यदिति य एष विदुप्रति पुरुषो 
[य- ` दश्यते, सोऽहमस्मि स एवाइमक्षौति” इत्यादोनां वाक्यानां तथा 
-- AIAN उपनिषद्गतानाम्‌ “अथ कस्मादुआते AZIA IMETA- 
। माण एव व्यक्त मदति तमसि द्योतयति तस्मादुच्यते वेटुय़तम” इत्या 
दौनां वाक्यानामर्थंजातं ZZAN । अत्रेद' वक्तव्यमेव, यत्‌ प्र:णशब्द न 
JAR निइशयन्तः দন: न कञ्चन प्रमादं कृतवन्तः, यतोऽय- 
माकाशः तावत्‌ Ages वेदुप्रतं Aa ( Magnetic field ) aaa 
विदुप्रच्छक्त : महाना धार: Hea, (Centre of electric currents 

8) - pervading the solar system and also a preservatory 
of the same,) gafafgemta वक्तव्यन्तदुक्तमेव, परमधुना 
खुतिभिरस्य सतस्य सङ्गतिं दर्शयित्वा विरम्यतेःस्माभि: प्रसङ्घात्‌। 
तथाच “a मिथनसुत्पादयते रयिञ्च ग्राणञ्चेति, एती मे बहुधा प्रजाः - 
करिष्यते इति आदित्यो वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
सब्बे, WAVING तस्मान्मत्तिरेव रयिः॥” ( प्रश्नोपनिषत्‌-- 
१॥४--५)॥ अथ कथं मिथुनं परस्पर संसगधन्मवत्तात,--यदेष आदित्यः 
स হন रयिः ( चन्द्रमा इति शङ्कर; ) । एतत्सव्व RAIT: | 
केवलं क्रियाभेदवशादुपाधिडयो, अत एव शङ्करस्तु “एकं तु मिथुन', 
. गुण प्रधानक्कतो भेदः” इति भाष्य उक्तवान्‌। ननु यद्यस्कान्तादोनां 
शक्ति: सापि agam एव। तस्यास्तु शक्त ईविध्य' परिकल्पग्रते 

)। ` nafaa fafaa त्तिका च (Positive and negative forces)! 
| নন vada: रयि विनिव्त्तकश्च आदित्यनामा प्राण: । स्वोपुंसोरपि 
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saingan एते एव कारणं विशेषत: प्रवत्तिका रथिणक्रिः 
तस्याः मूत्तत्वातू। अत হন বন্যা त्ययोदतपादनदारेग “एतो मे 
बहुधा प्रजाः करिष्यते” ईदृशो आशा सव्व था gaal ' संवत्सरो 
वे प्रजापतिः तस्यायने হলিযত্বান্নহস্ত” इत्यादिषु स वत्‌खरः कालः 
रूपः, अथवा सस्यकप्रकारेण वत्सान्‌ राति ददाति प्रजा उत्पादयति 
इति स'वत्सरः प्रजापतेः विशेषणम्‌, तस्य লু বগল गतो इत्यथः 
“एका तत्न उत्तरदेशसंयोगानुकखा, अपरा च दक्तिणदेशस'योगानुकला 
( forward and backward motions ) तैन ये योगेन sauni 


प्रपद्यन्ते, ন देवयानसेव प्राप्न वन्ति, न पुनः रूक्षारेऽस्मित्रिवत्तन्ते, 
अध ये दछ्षिणासुपासते ते प्रजादिवा मुत्पाद्य संसारे एव yafaa na 
तेषामेव पिल्याणो भवतोत्यथः। अत एव दक्चिएगतिसुपासोनानां 
ते एव पुनरावचन्ते” उत्तरगतिघुपासो तानात्सु “एतस्मान्न पुनरावत्तन्ते 
qar निरोध;” इति खुतिद्दयो सङ्गच्छृते। ` “पद्चपाद' पितर 
दादशाक्षतिं, दिव aig: परे अड पुरोषिणम्‌। aaa अन्ध उ परे 
विचक्षणं, सप्तचक्रे पड़र आइरपितमिति ॥” अस्यार्थः, यघा-थै 
emer: ते mafaa पञ्चपादणिङरूपेण जानन्ति। aaa 
प्रशरतोनां पिढत्वसर्थात्‌ जगज्जनयिद्॒त्व॑ न सङ्गच्छते। तत्‌ किमिद्‌' | 
“४ ` पङ्पादसित्यांद, सत्यं पद्मप्राणप्नेवुद्धिदशेन्द्रियस सन्वितस्‌ | | 
अपनोक्षतभूतोत्य' yay भोगसाधनम्‌ ॥” एते सप्तदेश ua’ 
पञ्मपादसित्यादोनामध: पञ्चभिः द्वादशानां योग सप्तदशस'ख्या एव 
जायते | अपि चेषां सप्तदशानां जगज्जनयिढत्व॑ aAa स्री क्रियते । 
ननु कथं विद्युदात्मा प्राण: इन्द्रयादिकसपि भवितुमहेति | भव | 
= तथाच युति: स प्राणन्नेव प्राणे नास भवति, वदन्‌ 
“वाक्‌, पश्यन्‌ चक्ष,, शन्‌ আত, मन्वानो मनः” इति एक एव प्राणः ` 


सव्वंषामिन्द्रियादौनां ` परिचालकरूपेण विभिन्नोपाधिभागभ्रवति।। | 
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क्रामन्ते” इत्यादि युत्या प्राणस्य सव्वंपरिदालकत्व' aay 
तथाच दृश्यते विट्यदभिहत: अचिरादेव यथा स्त्रियते, न तथा त्रन्य न 
केनापि क्रमेण श्रपिचाधुनिकेः चिकितसाशास्त्र विधारद। देडिवा- 
fagia: tangada स्थापनद्वारेण व्याधयः दृरोक्रियन्ते, सब्बन्ट्रिय- 
विकाराथ | एतत्सव्व' प्रत्यसिदम्‌, अत एवाव्यविधकल्पनस्या व्राव- 
सरो नास्तेप्रव। ततय “दिव are: परे अद पुरोषिगम्‌” श्र्थात्‌ 
सूच्सदृष्टयः ऋषयः तं प्राण द्वः अन्तरोक्षस्थ परे ag নত 
अ'शे पुरोषिणम्‌ डदकादिवन्तं मेघरूपिणमाइः। मेघेन विदुप्रतः 
रुस्वन्धः प्राकप्रतिपादित एव, अथ इसे अन्ये इत्यादिकथनात्‌ तोयः 
पादे wager: कालविदः कथिता;। ते mafaz: प्राणमिम 
सप्तचक्र सप्तश्मिघटिते चक्र षड्र ग्रोझादिषड्कऋतुनिग्मिते चक्रो 
अपितमाइरिति शददःराविरोधेन सब्ब' यथावदिति SIA अच्चोरात्रो 
वे प्रजापतिः तस्थाहरेव प्राणो रालिरिव रयिः” इत्यादियुती अहनि 
द्योतमाने विदुगरत्केन्द्रे sor विनिवत्तिकाया एव fagra: प्रभाव: 
सव्व मतिवर्तते, रात्रौ तु तदिपरोतः सव्व मर्घात्‌ प्रवत्तिकाया 
एव fagia: प्रभावः सर्व्व অন্মহুনিগ্রন agiagi “देवानामसि 
afgan: पितुणा प्रथमा खघा। कटषोणां चरितं सत्यमथर्व्वाद्नि- 
रसामपि ॥৮ মল भगवता Weta त्व टेवानासिन्द्रादोना agad: 
( जातवेदाः देवेभ्यः ga agg) इविषा mafia तस; नवसि 
इत्यादिकं व्याख्यातम्‌ । ot केनोपायेन प्राणः देवेभ्यः हविषः सारं 
Aawa qual दत्तमन्नं वहति AARI अधुना सव्व एव 
बिदु्रदात्मनः प्राणस्य aama जानन्ति। अपिच यथा स 
तन्वी दारेण विनापि adi वार्तादिक सव्व त जगत; वहति, तदपि 
aas ज्ञातमेव । इसमे देवा; पितरञ्च विदुप्रद्व्याप्तस्थ विश्वस्य 
कस्मिन्नपि देश एव fasta, নল विदुअ॒तृसाइचर्य्रव्यतिरेकेण मानवा: 
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হর মল तेभ्यः वद्दति इत्ये वास्यार्थः एव' मन्यामहे वयम्‌। अथ 
कुतोऽयं प्राणः आगच्छति? उपनिषद्ब्रुते आत्मन एष प्राण 
_ जायते यथेषा पुरुषेच्छाया एतस्मिन्ने तदाततं मनोधिक्कतेनाय- 
 व्यस्तिञ्छरोरे ॥” विनात्मान' न कथिदस्य उत्पादको aud, 
| तस्मिन्‌ तु अयं पुरुषेषु छाया इव। अनेन प्राणस्यानित्यत्व कथितं 
eq विश्वव्यापिनि आलोके यथा छायागन्धोऽपि नास्ति, तद्वत्‌ 
परमात्मनि ब्रह्मणि अपि प्राणस्य विदुग्रदात्मनः सम्मकलवोऽपि 
नास्ति। केवलं व्यष्टिखरूपे जोवात्मनि एवास्य qaqa: प्रदो पेषु | 
. छायावदिति। अपिच तेजोरूपोऽपि अयं आत्मनञ्छाया इव, तेन तु 
' परमाक्षनः परमञ्योतिःख्ररूपत्वम सुप्रपगम्यते, “तस्य भासा सब्य- 
fad विभाति” इत्यादिवाक्यञ्च ae’ स्यात्‌ । एव' सव्व त्रेव वेदेः 
षपनिषत्खपि वोडव्यम्‌। अस्माक वक्तव्यः: शेषतामागतम्‌। 
i अस्मदादिक्कती सव्वथा प्रमादस्य सम्भवः, अत एव सुधिय एव 
| JAAA निर्दारयन्तु+ अधुनाधव्व वेदस्य विज्ञानगर्भत्व' प्रायः । 

सव्व रेवाङ्गोक्रियते। अथव्व वेदपाठात्‌ उपनिषदां হখলাম্ব यदस्माकं 
, सनसि प्रतिभातं, तदेवात्र निबन्धे निबद्दम्‌ oot थे तावत्‌ ngt 
' सतप्रतिवादासददिष्यावः तेभ्यः एतन्मे निवेदन, यन्या शङ्करमतं न 
| दूषितम्‌। aa দি प्राण जड़ एव, मन्मतिऽपि तु स तथेव । केवलं 
` शङ्करः प्राणः विदुप्रटिति न कथितवान्‌, सया .तु तदेव कथितम्‌ | 
अपिच तथाविधानां महात्मनां प्रमादाविष्कारे সন্মান! का शक्ति: 
चेदघुना प्रबन्धोऽयं शिचितानां सामाजिकानां मनोयोगं समाकर्षति 
dea सफलप्रयल्ला वयमिति - मन्यामहे। अधुना प्राणसुतिपूब्वक- 
© प्रबन्ध; অলামি नोयते। तथाच महाभारतै-- 

भूत भव्य भविष्यञ्च सव्व प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ | 
a श्रेष्ठ तदेव भूतानां ब्रह्मयो निसुपास्मरहे ॥” . 
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अपिचोपनिषदि-- 
“ঘা ते तनुर्वाचि प्रतिछिता या स्तोत्रे या च चक्षषि । 
या च मनसि स'तता शिवां ता कुरुमोत्क्रमोः ॥৮ 
, (प्रस्न २१२) 
अथव्व वेदे च-- 
“प्राणाय नमो यस्य सव्वेसिद' वशे | 
यो सूतः aadal यस्मिन्‌ aa प्रतिष्ठि तम्‌ ॥” 
। ( एकादशकाण्ड २य अनुवाक: ) 


ॐ शान्ति: शान्तिः शान्ति: | 


ARSE: । 
( लेखक:--श्रीघूजटिप्रसाद काव्यतीय: | ) 


অহলাঘলব্ত एवं मन्यो यत्‌ किल-- 
` Qa यस्य वशंगता वसुमतो dafa aa सुतिं 
aaaf पदानताधिंपशिरस्तोर्थासिता राजते | 
साधु: सञ्चरितो जितेन्द्रियवयः सज्ज्ञानवारांनिधि- 
रादशः জনিলান্‌ सुरप्रतिनिधिर्मान्यः स धन्यः सुधोः ॥ 
fagi aaa! प्पणत्नो wed करेटित्ति सन्ताविअ জন 
मिच्छाविवच्छादो सङ्कटि भवं; अधवा कि दे aerated ; ae’ 
` दण्डकट्ट उत्तोलिश्र किद्‌ মন্দিত' वा अस्प' कम्पि दण्डादण्डि कटु 
UF महन्ते डिच्लिशतति॥ भा Haridwar : 
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' राजा। एतादृशो दोरता शोभते सवादृगस्य मझ्षाजनस्य ; 
` तद्दि्ञासनमास्यताम्‌ | अथ यत्‌ एव्छामि तस्मिचवहितो भव । 
fag) अवहिदोि। ( खगतम्‌ ) महाराभ्रो म वोर' मन्तेदि. 
| विस अ। | 

বাসা! अपिनास सा सनोरथप्रिया किं नु मे भविता | 

विटू । (स्वगतम्‌ ) एदा saat; mau sAn (IRAR) 


4 


' सञ्च'। न 
राजा । कथमनुप्तितं भवता | | 
fag! जदो भव TAT ATU T | 
राजा । वयस्य ! ग 

सत््‌तौधसमध्यसरसो तलमण्डन' यत्‌ 
कि aaa वद सरोजसनन्तशोभम्‌ | 
नों संस्तव॑ नच घनं न वयो न रूपम्‌ 
अन्योऽम्यमाकलयति IIFA N | 
तब्निपुणमवगच्छ, सा सदनुरक्ञा न ঈনি। 
so fag) सह्दाराश्रो जं कामेदि सा दानों वि जड देश भूमिं 

í कामेदित्ति इदा देशभूमो ; ता महारात्र! अञ्ज জীব सा मए 

| परीच्छिदव्वा । y 
राजा। शथवा कथम।शङ्क]ामहे; किस्पास सुन्ट्राक्षति; 

aga asf, यतः सुष्ठ खल्विदसुत् कस्यापि “ग्राष्षातिगु ण- 

प्रकाशिनोति। तथाहि यस्याः 

जातं विष्णुपदास्बजे, सुरग्य्डे वासः, सुधा भोजने, 
क्रोड़ा नम्दन-मच्चरो-परिसलखिग्धे लतामण्डपे | 
= खगनदोजले, विचरणं कल्पट्टुमानातपे, 
सङ्ग: पुण्यमहाद्रतासरवध्लोला-विष्ठारे सदा ॥ 
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प्पउरा अत्ति सव्यं देच बसो, जदो तहिं उग ana ट्रेड त्रो अम्नरा- हि 
aaa facia, सुहां खज्जन्ति, aaran सेत्रन्ति, sad Taal 
तिलोच्चमात्ति भवित्र सव्वं जोत्रलोच्र' सोहग्रत्ति সস্বিনাঘা अ पो सेन्ति 
हिभ्रश्र ; ता AFRA! कामुम्रो वित्र eq’ ata प्यगश्र' 
विभावित्र कि दे फलं इविस्सदि, ता एद' gaai परिदरिथ 
ayia गच्छेद्धि । 
| राजा । वयस्य! MAA UAN, অন: 
| सा लव्जा লন दर्शनेन सुरतात्‌ कम्पः स AQURAT 
WARSI तदेव मादक तया इषेण Waza! | 
वासो भावतरङ्गविश्रमरस।द्दोघंः, सरागोञ्ञ्चलं 
MT SAJI লন্দঘি तथाप्याअङ्कनोया कथम्‌ ॥ 


fag| ana! जड Us ता সন্ত भवः; wai देवदाणं অ 
|  अणुरात्र वह आगाटु दरिद्दो व्वह्मणो, अदो ण से सङ्का किस उण 
वि एव्वं चिन्तेमि भवं माणवो सा क्ख, देवदा, अदो ag याम 
देअमाणवाणं qua चिश्टिस्मदि । z 
! राजा। वयस्य! पुरा किल agina: पुरूरवा saN 
ক্মামত্রমানী देवताप्रसादादाजन्स तया सह भोगं JM सुरलोक- 
मारूढ़ः, महाराजगान्तनुरपि MRA सह सुचिरं भोगं यथाक्षाम्न 
aysa एवमन्येऽपि राजषयः खर्गनारोभिः सह काम्रानुपसुञ्च 
स्वगें गता; | 
fag: (AAA सशिरःकम्प्रम्‌ ) g वुद्ध सा; অনন্যা! ता 
अहं दबकटसरिसेण স্বত্ব श्रासिसं देमि wa दे होदु fa l 
राजा। ख्वधानुग्ट्होतो(छ्मि । 
fag. अध पुच्छ सा क्व कडं तव इव्यगदा खासौ | 
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fag! वत्रस्प! पास एक्क gga yaa कि' तिप्पदि 

अणो | 
राजा। ( सस्मितम्‌ ) yaaa; पुरा किलाइं anarà ag- 
aqua, सन्‌ भोषणशवापदकुलप्तडुःल' वनसगाहिषि, तत्र 
कुत्रचित्‌ इरिणान्‌, वराहान्‌, सिंहव्याघ्रमातङ्गां्च खरशरगतनिकर- 
निहत्य गगनतलमध्यवत्तिनि सति पञ्चिनोप्राणनाथे दिनकरे caret 
वियामार्थमेकस्मिन्‌ वटतले ad न्यषोदम्‌ । तदेव कोऽपि शवरः | 
ससम्धममागस्यावदत्‌ कापि gagaan घोटको समन्ता- | 
दुच्चे;खवा इव वने वने JAZAR तल्ञोभहतमना प्तामन्व- 
सरम्‌ । 
fag तदो तदो। 
राजा। ततथ सा मामवलोक्य जवाडावितुमारव्या वनान्तरम्‌ ; 
क्रमेण च 
लोकालोकमदीधृश्ङ्गाशरणि qq दिवानायके f 
दुःखनेव निमोलिताज्षिपटलाखम्पो जिनोष्वच्चुस। । 
अङ्ग व्वोशरगोतिका प्रतिवने गायत्सु फुल्ने হুল 
i प्रत्यायात्‌स खगेघु नोड़तरुषु खे र' प्रवात्याशग ॥ ` 
q समन्ताच्चान्वकारराशिगगनतलादिवावतीणी धराधरविवरा- | 
| दिवाविभू ন: काननादिव बहिर्गतः बन्धुरामपि वसुधामिमामाच्छाद्य 
समतलीोक्कतवान्‌। अथ निषुणमन्विथतोऽपि सा कुतोऽपि विल्लोना 
aaa gayaa निरूपयन्‌ कामपि चन्द्रमण्डलाहिग प्र वग्रत 
qaad ged दृष्टवान्‌। तथाहि-- 
या यामिनी-मणिशिखा कुसुमाकरश्रीः 
- कान्ता वसन्तसुषमा त्रिदिविशशोभा | 
नोलास्बरो दितनिशाकरचारुकान्तिः 
CC-0. In PANEN BARA REARAIOection, Haridwar 
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विदू । लोभणिल्जं क्व, एद' मारिसाणं कि उण cai | 

राजा। নন: सा मदवलोकनादेव लच्जावनतपूर्व्वकाया 
aasa ससन्भमेव भोतभोतेव पुरोवर्त्तिनि पादपस्कन्धे खगरीर- 
qaaa चरणाङ्क,डभागेन भुमिमालिखन्तो स्थिता । 

विदू। अह्यो! fae मद्दाराएण। 

राजा। (was) कथं पुनवेयस्य | 

विदू। जदो सा अणङ्कभावं आवस्या | 

ust! (faza ) निपुणमभिहितम्‌ । 

নিভু। तदो तदो। 

ust! লনম্তাস্কলদি तां तथाविधाकारामवलोक्य विस्मयः 
विस्फारितनयनो मन्मथशरशतताड़ितो भावतरङ्गोच्छुलितषटदयः कध 
कथमपि आत्मनेवात्मानं faze गदुगदवचनपरम्प्ररयावदम्‌- “कासि 
देवि! किमर्थमत्रारन्ये निव्विशइः' पर्थटस्ति, पर्थटन्त्यास्तव कियन्ति 
दिनानि वा व्यतोतानि” इत्याक ऐेय सा खद् त्तान्तं वक्त सुपचक्रमे । 

faz किं किं। 

राजा। अवधत्ताम्‌ तावत्‌ अहमस्मि नारायणोरुतलसर्भवो- 
a शोतिनामापसराः । 

নিভু। ana! धूम ्खकारिद्महाणसादो qazi सपाअस्य 
मिच्छावडिश्रा विश्र कद्दमादो कमले वित्र faz घेनुल्यनादो 
सुधाधत्रल ga’ faa सा इ॒विस्स॒दि | 

राजा। वयस्य! यथा wae तत्तथेव, वयमिव बहवो 
जनास्तामभिलपन्तस्तपस्यन्ति | 

विदू। इ तदो तदो। 

राजा। अथ कदापि ब्रह्मज्ञानासिकामनया सहस्त्रवार्षिक- 
aafaa न्ट्रियग्रामो भगवान्‌ महामुनिदु ale: खगभोग- 


~ Q 
सुपभोक्त,ममरावतो मागम्य ट्वराजाय प्राथयामास | 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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faz! aa! ggt दुव्वासा वि एरिसो जादी লি aaf 
क्व, एद' । तदो तदो। 
राजा। अथ तदनुमत्या देवराजेनामन्विता ब्विदशतापसमण्डन- 
| agi सुधनासमासण्डपै afiqaaa सतो, सभामध्यवन्तिनं 
जटावलूकरूधारिण' astada दिष्टदोषात्‌ गव्वेण faa- 
वदनासम्‌ ! स महर्षि; प्रण्घानावगतहत्तान्तः क्रोधाध्यातनयनः 
सन्‌ masafi यत्‌ किल-- 


RANAU यथा दिजं माम्‌ | 
sara प्रविलोकय मूढ़ | 

खरानना, तेन नरोपभोग्या 

वने वने Bez छोटको त्वम्‌ ॥ 


तो दुःखिता सतो सखोसमेता तञ्चरणतले aaa पतिताभवम्‌ | 
देवराजंनानुनोतो ase: कृपया “नारो निशायां agassa / 
स्या; इतुप्रक्ना्वर्जुमलनभेव म॑च्छापावसानमित्यवधिं कत्वा 
प्रस्थितः | अधाहमपि घोटकी AT वने অন निःसहाया anfa । 

fgl at; अव्मुदो साववुञ्चव्तो ; तदो तदो । 

राजा। ततः कदापि देवताप्रणोदितः स aefosamagai 
मारूवलोक्य भवदाययसोभाग्यलाभायादिदेश । ` तहिनावधि ufa- 
BURG भवदागमन' प्रतोक्षे। अद्य तु श्रोमहेवपाट्सरोजदर्शनेन 
safa, किन्तु मदागयदातुविपद्वश्यम्धाविनी | 

iagi ana! किख क्ल इमादो समआदो घोडग्ररोओ 


दृष्टि प्रसाद: क्रियते, तदायं दासजनः कृताथंन्मन्य: सुखोभवतीत्याकर्णा 


सा क्टाक्षविक्षेपेण मासवलोक्य 


' संवुत्तो। 
राजा। (सरि aq ) ৮০ तामवदम्‌ 'सुन्दरि | यदि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul katy mm BI hargar । 
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विवशरेन्ट्रियस्तामद्ध আল্লা शोतलोपचारेस च्छामपनोद्य निजराज्य- 
मानोतवान्‌ | 
faz! aaa! अणुराओ दानीं fast आढुढ़ो, जदो पढ़म॑ 
पफंसो तदो अङ्को ट्वावण रुवाहण' निसाजावण' अ। अदो का दे 
भावणा अज्ज জীন मणोरहो फलिस्सदि। 
( नेपथ्ये) इला इदो इदो । 
faz) ( साकूतम्‌ ) वअस्स ! का उण इदो इदोत्ति त्रालवंती 
इध ग्राग्रच्छदि | ; 
राजा। ववस्य! इयमेव ar! 
कुमुदकुसमहासा पूर्णचन्द्रप्रकागा 
सद्नतरलटथिर्मावशुद्दातिमुग्धा | 
इयमतिसुकुमारो विष्णपादप्रसूता 
चलकनकलतेव खे रमायाति बाला ॥ 
प्रतिहारो । (प्रविश्य) a) gadan कावि sfaar 
इध भञन्द' उवगच्छ दि, इच्छदि अ देवं faga | 
figi (सभयम्‌) अवि णाम ta द'सिदु' कावि लच्छसो 
आञ्जच्छदि। 
राजा। वयस्य! माते HAAY | इयं दि सा मे मनोरथप्रिया, 
azanla न gare fafa ( प्रतिहारोमवलोक्य ) गच्छ, 
प्रवेशयेनाम्‌। अथ लवमपि स्रकार्यमनुतिष्ठ | 
प्रति) জ आणवेदि भट्टा ( प्रण्मप्र-प्रखिता )। 
fag: इन्द जोविदोह्यि । 
( नेपथ्य । ) इला आ्आसदलरङ्गसोडाअरो णड़ो वित्र ससहरो 
सोइदि इदो, तदो अ मन्दमलअवणान्दोलिदलदाकुसुमगन्ो 
सञ्चरदि, सुमरेसि कि ন ज्जेव सग्गसोचग्ग' । 


| APB रे Han. ARH, ae. इदो 
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महारात्रस्त णन्दणवणसरिस' एद' उज्जाण' विसेसदो रमणिज्जदमो 
एसो महाराओ ता एहि; इध पमदवणक्कदेसे भ्रप्पाण' बिणेदेझ । 
। (नेपथ्ये ।) जं दे tafe | 
gat) वयसा! इतः खलु महर्षिटुव्वासा य एटविधामप्या- 
afd दुस्तरे gata निच्चेपितवान्‌ | 
विदू । ama! सो wa महेसो ण हदो जिदो अ, जदो 
garatu ay भश्रन्द' arate | 
राजा। saat! gea भवता; सास्महलेभेति (eet) | 
तथाहि पण्य पश्य 
कि नेत्रे न हि aai किमु कुचो दीपो समप्रोन्नतो 
किं बाहू न ्टतास्बुजास्बजलते किं गोने चाले; कलम्‌ | 
कि नाभिने गभीरता हि पयसो aa’ किसूस्मिने हि 
सा मे भाति पिपासितस्य तटिनोलावण्यधारामयो ॥ 
Agi ame! पणओ জি ण मन्तेदि | / 
राजा । वयस्य! गुणपक्षपातिता मामेवं प्रणोदयति, न पुन! 
प्रणयान्धता, तदिच्छामि लतायुल्मान्तरितञ्चिरवाञ्छितामेनामवलोक- 
यितुमिति। (तथा स्थित: ) । 
विटू। armai (तथा fea: )। 
( ततः प्रविशति सह सहचय्या samt । ) प 
“उव्वेशो। (इतस्ततो egi दीघं नि:श्वस्य च) हला कहहिं ন 
लटासण्डव faauta वा । 
सखौ। we एडु भोदि ! ( उभे লাজীল प्रवेश रूपयतः । ) इध- 
sa faata उवविसदु भोदि! (anaq) जधा m, 
एसा महाराए अणुरत्ता होदि fa महादेइए अझ निउत्ता, 
किस्म कि करेमि হস্স' वि ন वड वज्मभावा सो वि णं az णिपुण' 


वज्मभावो त्ति पैक्खच्चि ता Sg stata 4 
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SEM । हला कहि wa _मह्दाराग्रो | ( दोघं नि.ग्वसिति।) 
सखो। सहि! gad विणा इध महाराग्रक्ष च्छात्र विण 
पे; किं ण आणासि राग्राणुरागो सरदव्भचञ्चलवलाइग्रो 
वित्र क्वणेण पग्रासेदि विलोअदि अ । i 
seam! ( विचिन्य नि:श्वस्य च) हा इदविधे! od मत्यए 
तुलिअ ad कवणे कवणे पादाले णिच्छिवेसि | 

सखी। इला! पुहिवोए एव्वं दे भावंतर' ad লা, जदो 
देअभोअसुहिदावि qa कडं माणव' पेश्खिप्र प्पणअकादरासि ? 
इहो vel एब्वं सुणित्र कि कधइस्सदि Gant अच्छराश्री ग्र ? 
sanı mafau! कि कप्रेसि ad হত্র होमित्ति, णिठणं 
चिंतअ'तो वि ण अप्पाणं ate’ सक्कणोमि | 

सखो । इला लबज्जिदाह्मि एदेहिं अक्खरेडिं, देग्रमोगा 
माणवमेत्तटुल्लहा क्ल, तुमं माणवं कामेसित्ति | 

samt! माइविए! जड; gawad waa লী fafa- 
গাব अवरुज्‌भ', तहल्जेव मे टेअसम्तागमासा मूलोच्छिखा, जड वि 
अट्टवज्जसिलण' से सावावसाणकारण', तइवि cat णाम, ন জীন 
महाप्पलए होदित्ति सुणिद' ; ता कि दानीं चिन्दिदेण, सो ज्जेव मे 
अस्सत्रदाता प्पित्रो । 

fg! सुणु वत्रस्स! सुणु। 

राजा । मधुनिष्यन्दिनो मनोहर चं वचनपरम्परा ।. 
माधविका | (खगतम्‌) त्रह्मो दिढ़णिवज्फ' किल पणअवन्धण' | 
ता किं करेमि, vig; उण वि पुच्छझि, जइ कडं वि णिवुत्ता होदि । * 
( प्रकाशं ) इला ! Ue सव्वं तुइ মহ্‌ त्र পলি, जं णाम विदिद- 


` बुच्चन्ता महादेइ पादालकारागारे वन्धिस्मदि, ता ओसल ओसल 
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माधविञ्मा। इला! जडो तुए से ganap ad 
चोरिद ; अदो जद अत्तणो age हिसि, तहिं afer’ ओोसल | 
samt! ( स्वगतम्‌ ) को ব্য उवाओ, SEI sel कि करेमि 
| छात्रय' मन्दभाग्रा अहं सुजङ्कफणाच्छा प्रः णिदाहे safger 
| (रोदिति)। 
राजा। कि वा कधयति प्रिया १ 
fag! awa! জি पेक्विटेण ; अच्छिश्रलं জন से उत्तर 
देदि ॥ | 
राजा। व्यस्य! पश्य সত্য | तथाहि-- 
आरक्त' सुखविस्बमच्िपटलं वाष्पायितं व्याकुलं 
गण्डौ STRUT ती स्तनयुगं प्रोतूकम्पसानं gg: । 
दीघेश्वासविक्ञारपन्ततलघू नासा वपुरविद्वलं 
सददप्रणया हि दोव्यति पुरो भीतापि सा केवलम्‌ ॥ 
बिढू। वश्रस्स! उण वि एव्वं विभावेमि, एसा क्ख माहविश्रा ॥ 
उत्वसोप्पणअभड़त्य' सहादेइण USTI | 
राजा। सत्यमिद' ; तददयस्य ! वधानेनाम्‌। 
fag, अ्रणुगाहोदोह्य aaa! भव॑ वि saat भासासेटु । 
(ননী राजा fazana परिक्रामत; |.) 
| নিভু। सोथि भोदोए; aT क्व, सहाराओ सअ' জীন तुझ 
| अञ्चाहिद' पेक्वित्र उवट्रिदो पेक्ख पेक्ख ण' | 
| राजा। (suga) आः कासौ हतभागधिया ইলা व्यययन्ता 
` Bar कामयते। 
| faz (wat) माइविए ! महादेइ' का उण दानी संवादइ- / 
ale | | 
राजा। (उपगस्य चिबुकं ल्वा सादरम्‌) प्रियतमे ! कमलायत- 
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यस्या भिया त्वमधुना AAAA, सा 
जाता लयं Ranta तमोव eta: । 
उत्ति पश्य चरणानतकिङ्कर' साम्‌ 
ज्ञापय प्रियसहं करवाणि क्रिन्ते ॥ 
SAI अञ्च! जं णाम ग्रचाहिदकारण' आसी, भम्रदा- 
गमणेण অল तिरोहिद' | 
নিভু। सोलि भोदोए ( विक्षताकार आशिष' यच्छति ) । 
उब्बशो। अब्ज ! प्पणमामि ( प्रणमति )। 
নিভু। इदो fari saaa परिस्मम॑ अवशेदु 
महाराओ | 
राजा। प्रिये! इदमासनमलङक्रियताम्‌। 
उव्वेशो। ( सलञ्जमुपविशति ) । 
राजा। कः! कोऽत्र भोः | 
प्रतिहारो । (प्रविश्य) किं आणवेदि भट्टा । 
राजा। एनामादाय मस्तक सुण्डयिल्वावरोधप्राङ्गनेषु त्यज । 
प्रतिह्दारो। जं त्राणवेदि भट्टा (प्रणम्य माधविकामादाय 
प्रस्थिता ) । 
उव्वेशो। ARAR aa! माहविद्याए AIN | 
राजा । ' कथमिव | 
उव्वेशो । अणेण ag सदादेइ श्रवमाणिदा इविस्सदि। 
राजा। ततः किम्‌ । 
उव्वंशो | तदो तेण परप्परं इच्छाविरोहो ; ता णिवुत्तेडि अब्ज । 
राजा । वयस्य! सत्वरमुपगम्य प्रियावचना-न्रिवारय प्रति- 
हारोम्‌ । | 
विदू। जं भवं आणवेदि ( अपवाय्य ) चदुराए एदाए एदाणं 
STE नेक জমজ Te Liesl) Collection, Haridwar 
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राजा। ( स्रर्णसुखमभिनोय ) प्रिये! किमेतत्‌ |! 
ausa तुघारशीतलजलं सन्दानिलो aha नाम्‌ 
उदिग्नस्य सुहत्समागम शुखं सुग्धस्य saga: | 
| ढस्िभीगिजनस्य गाढ़तमसो ল্মীন্জা चमा क्रोधिनां 
ij शान्ति: शोकवतां यमश्चलधियामेकासि मे सुन्दरि ॥ 
sam । - पित्र'वदो हि सव्व' far मन्लेटि, अदो को गुणो 
अवरस्स । 
ust) प्रिये ! मिध्याजल्पितमेतत्‌ অন্বাম । . । 
আছ ग्राहं सरति पवन; पुष्पगन्धं सुरस्य' 
पुष्पे पुष्प मधु च सधुपा: सञ्चरन्तः पिवन्ति । 
सव्व त्रेम' गुणमिह विदुः कोसुस' हि प्रसिद्' 
सव्व मुग्धाः पवनमधुपान्‌ किन्तु मिध्या gafa ॥ 
নিভু। ( सन्वस्त: प्रविश्य) अच्चाहिदं, সন্বান্থিহ' !! अच्चरिश्र', 
aga दानीं पदोससमञ्रे. पुव्वद्ग्विभाओ उण নি | 
दिश्रा्ररो उद्देदिघ, गगनतलादो वित्र अग्गिखण्डो fagh, 
सुभेरुसिइर वित्र manan .पड़दि ता महारात्र। हग 
o ঘল্ৰাঘলি, qa वि में पच्चाणुवच्षित्रार naati ( भयाद्द पते ) । 
ust! ( उद्याय ) इं हो ! किमेतत्‌ ?. 
आतोम्त्रोज्ज्वलपञ्मरागखचिता fa विचुप्रतेन्ट्रो पुरो ? 

as aR R किमेष गगने प्रोद्चित्रपत्त; पुन; | 

विशध्व'सिहताशनस्य सहसा कि' भो अकालोदयो ? 
` व्यथप्राथनकृष्णशौय्यसधुना कोणे नु.कि' सर्व्वत: ॥ 

SRE - (aa सविस्मयं पश्यन्ति ) । 
उव्वेशो। अञ्ज! एव्व' arate fees हुविस्सदि । 
प्रतिहारो। ( ईषत्‌ प्रविश्य ) sag जअटु भट्टा; एसो कोवि 
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राजा। भद्रे ! परिजनकारितातिध्यमेन' सम्रम्धानमिद्दानय । 
प्रतिहारो । जं भव' आणवेदि ( प्रणस्य प्रस्थिता ) । 
राजा। faa: किमस्यागसनक्ारणं (वामाकिम्न्दन' 
सूचयित्वा ) श्रां ज्ञातम्‌ | 
samt fa’ विश्र। 
ust! प्रिये! काप्यचिन्तितपूर्ववा विप्रत्तिसप्रस्थिता, वः 
किल 
दिग्दाह एकतो व्योम्बि बडो$न्यत उपस्थितः | 
तदा वामो विधिर्वा भनेद्वाकम्प्रेन सूचितः ॥ 
sam. सत्वंधा देवाओ सोखि करिस्मन्दि । 
राजा। प्रिये! ua’ किल विदितमस्ति सब्बे्रा- 
शष्पाणि खादति विलेघु निशासु शेते 
नाक्रामति प्रतिबलं न हिनस्ति कद्चित्‌। 
| सोऽन्ये स्तछापि हरिण: किल इन्ध ऽतो 
alfa: सदा बनवत; खलु टुब्बलस्य ॥ 
sqm) अञ्ज! कडं दे दानो' पड़िवक्खों भवे ? 
राजा। यथा किल पोयूषपिपासंथा चन्द्रम समेत ग्रसते UF: | 
( नेपथ्ये )। भगवन्‌ ! इत इतः । 
( नेपथ्ये )। वनवासिनो ad राजकुलागमन' नामिनन्दामः | 
यतस्तल- 3 
न्यायात्‌ कोऽपि यदि प्रमाद्यति तदा प्रास्ति न नामाख्र ते 
राज्ञः किङ्करतो$पि भोः प्रतिपदः नास्तेग्रव gfe: कदा । 
डतृकोचाः प्रतिवाचमत्र सुखतः सञ्च सदा वञ्चिताः 
कारागारमतो वदन्ति सुधियो SAI ASTANA ৷ 
( नेपथ्ये ) अथकिम्‌ ; लोकोत्तरज्ञानिनां भवादृशानां वचनः _ 
मेतत्‌ । 
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( ततः प्रविशति पुरोधसानुगस्यमानो घड: ) । 
पुरोधा; | भगवन्‌ । भवन्तमवलोक्य व सह देव्या महाराज 
। आसनादुद्याय Aa, तद्पसपतु भवान्‌ ( प्रस्थितः ) । 
। उभी । प्रणमतः | 
azn राजन्‌। सद्ृशमेवेतत्‌ कुलाचारविद्याविनयगोलस्य 
भवतः। तथाहि यस्य 
शक्तिः शात्रवगव्वेनाशनविधी को त्ति: प्रजारञ्जने 
विद्या awd प्रजा स्थितिक्कती चेतो दयाप्रोज्भितम्‌ । 
data ऽध्वनि नित्यशान्तिरनघा aaa वव्वत्ति च । 
दख्यानां दमने भवान्‌ सुविदितो दण्डोति राजोत्तमः ॥ 
राजा। भगवन्‌ ! कथमत्र भवन्तमवगच्छासि | 
हब; । यादवहत्तिभोगी कञचिटृडवनासाइमस्मि संवादवाहकः | 
राजा। (आक्मगतम्‌ ) अहो, प्रमादः प्रणिधोनाम्‌ ; हा धिक्‌ 
कष्टं किमिदमापतित' मन्दभाग्यस्य, भवत्वाक्षानं गोपयामि (प्रकाश) i | 
अहो भाग्यम्‌ 
घन्य' मनुष्यजनन सफला तपस्या 
धन्या पुरो चरणरेणुक्कताथरथ्या | 
JARA पुरुषा मम नाम धन्या: 
दारकेति नगरो ন্ধ च मासुपेत; ॥ 
Seal राजन्‌! परितुष्टोऽस्मि भवतां सदाचारपरम्मरया | ষ্ঠ 
বালা । अथ कथमत्रागम नकारणमवेमि । 
SEG । राजन्‌! यटुकुलश्चरन्वरो भगवान्‌ वासुदेवस्त्रिसुवन- 


रत्न यादवाधिक्तकाननपरिसराधिगतां घोटको-माक्मोयां nT- G 
मिच्छति नरपतेरुग्रसेनश्य योग्यामिति तदिमामपय नोचेत्‌ प्रबलः | 
चतुरङ्गबलसमन्वितस्तव समरकण्ड तिमपनेष्यति तरसा। a 


राजा । ( खगतं सामषं ) अहो प्रागलभ्यमेवंवादिन: सचिवाप- 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सदस्य (fafaa) किमस्माकं मानुष माबटुलेभवीव्यातिरेक- 
वशोक्तत्रिजगन्मण्डलेन वासुटेवेन साईं विरोधद्वंप्रवसितेन, हा धिक्‌ 
कष्ट -- 
कि' युं करवाणि तच विफलं, वीर: स एको মুনা 
fa’ ततृपादतले पतानि aaa: चत्रापकीत्तिञ्च सा । 
अन्य agana fad राजाधिराजञ्च a 
हा हा इन्त विचारयाणि ন্ধিমস্ত सब्ब त्र शून्या fen: ॥ 
उद्दव: राजन्‌! कथं जोषमास्यते ; श्रूबतामू-- 
समर agai वापि किमिच्छसि az aq । 
एतस्योत्तरमादाय गच्छामि इारकां पुरोम्‌ ॥ 
राजा। ( स्वगतम्‌ ) अपि লাম सत्यमपजानोमहे, तथा छते 
विरोधोऽपि न स्यात्‌ खकाश्वसिदिरपि परन्तु स्यात्‌। 
Saal राजन्‌ ! मिथ्यामीनभावेन JAAS त्य कथं नाम 
चत्रियकुलमाविलयस्ि- 9 
यदि amma: युडमिहेच्छसि 
ब्रज RUNUR समराङ्गनम्‌ | 
अथ तु सन्धिमुपायनक: az 
प्रणम यादवपादसरोरुहम्‌ ৷ 
राजा। महाभाग! जनवादेषु प्रतोतो यद्ये वं कथयति भवान्‌ 


` समरच्च कत्तव्यतया मन्धते, तदा तदस्तु का गतिः 


उइव। एवमसु। ( प्रस्थितः) | 
ভুলীমী। (anaq ) and विस्मवदै, इध জীন ক zag ; 
तहिं मे आसालदा फलिस्मटि । 


राजा । प्रिये! किं विघेयसत्र ; एकतो घनमपरतञ्च লাল 
sai 


मे at eon A aa 
Jay [| १ T 
টা A मनोम मानधना; ज माणं तिमत, मिलित 
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राजा। साधु सुचरिते साधु; तदेतत्‌ प्रतिजञानोमहे- 
यावत्‌ काम कभल्षपाशविशिखप्रासोइता: सेनिका:, 
वाबन्सृष्टिनिवड agafar द्यो तिष्यत सङ्गरे । 
| बोवद्दा धम्ननो च रक्षकणिका यावद्रवीन्दू दिवि, 
| मान; स्थाणुरिवाचलो यदि भवेत्‌ कोऽन्यो विजेता मम ॥ 
| ( नेपथ्ये विस्ानचारिणः ) महाराज | 
| aafaa জন कार्यः भूयात्‌ कीत्तिरविष्लवा । 
शिवाय सन्तु सर्व्वाणि वडंतामनया रतिः ॥ | 
| saat. सुनाहि सहारात्र! विप्रानम्रारिणो वि गात्रत्दि 
भअदो सङ्गलगोदिश्रं । ; 
राजा। हंहो देवा अपि प्रशंसन्ते संग्रासावतरणं नाम | 
(आकाशसवलोक्य ) 
सो सो विमानचारिण; ! अभोष्टफलशंसो प्रणमामि भवतः। ` 
' विदूषक: ৷ हा अमा! लुजूमं त्ति হজ सुणित्र कट पुततलिप्रा | 
विश्व अग्गिदंसनभीदो भल्लुओ वित्र जादी । 
राजा। प्रिये! एहि; सचिवसेनापतिवर्गण सह समर”, 
सञ्जाये मन्यामहे ( गगनमवलोक्य ) अरहो मध्य।काशमारूढ़ो भगः 
वान्‌ निशाकरः | | 
अयि देव ! 
न्तानां शान्तिदाता ante निवसतिदे वभोग्यामतस्य 
ब्रह्माण्ड स्याधिटेव्या सुकुटसणिरसि प्राणदाता धरायाः 
AAAS: सलिलनिधितलादुल्यितः स्वरूपः ' 
स्तारानाथः सुधांशुः स जयति भगवानत्तिनेतप्रसूतः ॥ 
` ( निष्क्रान्ताः सवं) 


| 

| 

| 

| ५ 

॥ १५० 
ji 

| 

|| 

|] 

|| 


इति प्रश्रमोःङ्ग; । 


| 
: 
f 
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टुगंशनन्दिनों । 
( দুর্বনীওবুন্্ল। | ) 
कुसुसमन्तरा पाषाण; | 

तद्दिने अधिकां रजनो' यावत्‌ MAN ओ समानय जगतृसिंह> 
समोपे उपदिशन्तावास्ताम्‌ । जगत्सिंहृप्य कचित्‌ चेतना amami 
च सप्तुपजायते वेद्यो agaa: समागत्य पर्थवेत्या प्रातिठठत । 
अविखमा নাইলা कुमार णुम्रूषितु' waar! यदा दितोय: 
प्रहरः, तदा काचित्‌ परिचारिका समेत्य आयेषासकथयत्‌--नवाव- 
पल्लो त्वां gad “गच्छामि” ( इति) अभिधाय agar 
(शरोरेण) समुदस्थात्‌ । ओसमानच्च उदतिडत्‌, श्रायेषा एच्छति জা, 
“त्वमपि उत्तिसि ?” ओसमानः प्रोवाच रजनो सञ्चाता, एङि at 
muaa आयेषा दासगणान्‌ भ्रवधानेन अवस्थानाव 
आदिश्य माढग्टहाभिसुखं mazsa पथि ओतमान: अएच्छृत्‌, 
“किमद्य त्वया नवावपल्रोसभीपे वत्तियते। आयेपा कथयति स्म 
“न हि, भूयोऽहं राजपुतसमोपै प्रत्यावत्तिष्ये | ओोसमान; कथयति स्म 
~ श्रायेषे! तव गुणानां सोमान' विधातुः লাহানি। জলিল" 
qana यादृशं অনমাস্রিল্র णुज्रूघसे, भगिनो arg: জন ( अपि ) 
gu न विद्धाति। त्वमस्य muga faq i? आयेषा yaa- 
सोइनसुखेन स्मयमाना श्रकथयत्‌- ्रोसमान, अइन्तु NAAI 
रमणो ; पोडितानां सेवा aam परमो धर्मः ; अकरणि दोषः, 
करणे तु प्रशंसा नास्ति ; किन्तु तव कि ? ( वक्तव्य ) यस्तव परस 
शत्रः, -रणचेत्रे तव दपंहारो प्रतिदन्‌द्दो,--छह् स्तेन यस्य इमां 
दशामकार्षो;, ল यदनुदिनं त्वरित; सन्‌ तस्य सेवां कारयसि, तस्य 
आरोग्यः संसाधयसि एतेन वस्तुतः त्वमेव प्रंसापाब्रम्‌  ओसमान; , 
fafyenfau इवाक थयत्‌-'त्वमायेषे | आव्मानमित सव्वे get 
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पश्यसि, जगत्सिंहे प्राणान्‌ लब्धवति अस्माक कियान्‌ लाभः। 
राजपुत्रस्य सरणे अस्माक' किं भविष्यति ।” 
i waa मानसिंहो जगतसिंहात्‌ न हि होयते, एकश्य योड:- 
| विनिमयेन आन्यः कथित्‌ ঘীত্বা समागमिष्यति। किन्तु यदि 
जगतसिंहो जोवन्‌ अ्मतूकरायत्तः कारावरो वत्तत। तहिं লাল 
fas at लभेमहि। स प्रियपुत्रस्य मुक्तये नियतमस्माकं सङ्गल- 
।। जनकं सन्धि विधास्यति, त्राकवरथ watered सेनापतिं gaga 
|| sena सनोयोगो भवितुमहत्‌ । अथ यदि जगतूसिहं श्रस्माकं 
| amau वशोकत्तुमेंस। तदा सोऽपि अढान्नोमतै सन्धिः 
' बन्चनपच्चे अनुरोध aa’ वा कत्तुमहेंत्‌ | तस्य यन्नो नितरां निष्का 
न भविष्यति । यद्ये कान्ततः किञ्चित्‌ न फलति, aR जगत्‌सिंहस्य 
खातन्वप्रशुल्कमिव प्रभूतं धनमपि लमैय। सम्म,खसमरे wag: 
दिजयादपि sara’ पर प्रयोजनम्‌ जगत्सिंहजोवितेन नुनमित्य' 
समालोच्य ओसमानेन राजपुत्रपुनज्जोवने प्रयत्नो विडित; । किन्तु 
अन्यत्‌ किञ्च नापि अवत्तंत। अख्ये षा केषाञ्चित्‌ प्रकतिः, यदनन्तरं 
जनाः सानुकम्पद्ददयम भिदघुप्ररिति लञ्जाभयेन कठोरतामवलम्बन्ते 
दानशीर्डीय्य' स्त्रोखभावसिदरमिति sagan: परमुपकुव्वेन्ति च। 
'' maa aima मे महत्‌ प्रयोजनमित्यभिदधति। 
। ओस्मानस्तेषामेवेक इति सुतरामेवासोदिज्ञातमायेषायाः । इसन्ती - 
' प्राइ--ओससान | सब्य: त्वमिव खार्थपरतायां दूरदर्शी yaq! 
एवसलं धर्म ण ।” । 

ओस मान: कञ्चित्‌ कालं इतस्ततो विविद्य ( संशय्य ) अतिः 
` खटुखरेण प्राह-- समात्यन्तलाधेपरताया अपरभेक' प्रमाणमुप- 
| Gem” सतड्न्मिघनिभे ag ओस मानवदने निले | 
| व्यवात्‌। ओस मानः प्राइ--“अहमाशालतामवलंम्बा वत्ते, अथ i 
| EEU h नमेः eft) KA TE R RTRT | । 
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aadal अस्मिन्‌ mami ओसमानस्य aaa area. 
anda आयेषा प्राह -“ओस मान, रातति sar ल्या 
सह ससुपविशामि নিভাদি च। श्रधिक्रारसतिवत्तसे चेत्‌ तवाभि- 
सुखं बहिर्नागसिस्वामि ।” ओस सानस्य हर्षोतफुन्नं वदन' मालिनप्र- 
सभजत । स प्राह-- चिरसियमेकेव कथा ? विधात: ! कुसुमस्यास्य 
हदयमन्तरा कि ल्वा पाषाणहृदय निरमायि” ओस. मानः 
आयेषां Mess यावत्‌ agga विषसे न चेतसा निजमावासमन्दिरं 
प्रत्यावर्तत । अथ অমন্ধিন্ব:, विषमेण ज्वरविक्रारेण अचेतनः 
शब्यामध्यशेत | | 


परिइतप्रवर यो युक्त टु गांचरण-सांस्यवेदान्त तीथमचो दय स्य 
सह्ामचोपाध्यायोपाधिप्रासिमधिक्कत्य 
शुभाभिनन्द्नपल्रम्‌ | 


( लेख का:-- वङ्ीयशङ्क रसभास्यब्री यु त्रचग्डी चर त क तीर्थप्रम्टतिसदस्यवर्गा; । ) 


वेदान्तो हितशुडसिइनिखिल चीताथंसारग्रहे 

सांख्ये योगनिदशनेऽप्यविचला पातन्ज्ञले त्वन्म तिः. 
काव्ये कोमलवस्तुनि प्रियसुद्धतप्र मप्रवाहोदयो 
वादे वेदसमच्जसे तद यश; सदो कमाखओयते ॥ 


सोमच्छङ्करपादबादनिवचं Jal ढं मन्दरं. 
सन्धायात्र धरासुरो JTA ARA वियप्रातुरान्‌ । 
वेदव्यासवचोम्बघेरुपचितेः सिदान्तमुक्ताफलं- 


CC प्वल ताकी जि पि নু पूर्ण यता नीतवान i 
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धन्या भारतवर्षभु ! fazy विद्ददरेण्यप्रसु ! 
लतृसिद्दाङ्कसुसङ्गतं गतपरा विद्याब्धिपारं परम्‌ । 
वाणोश्रोकरलालित॑ सुरतरू' प्राप्ये नमाकाङ्कितँ 
धन्या; स्मो वयमत्र, नेत्रयुगलं ge’ विजानोमहे॥ 


al 


प्रोताः साम्प्रतमाय्थ ! सव्जनगुरो राज्ञा सुयोग्याय ते 
पूज्यायोपह्नतेन निम्मलधिये पुंसामभोष्ट न वे । 

farà ममाजराजनिकरेः संसेवितोपाधिना 

भत्तप्रा लामभिनन्दयाम्त इति तत्‌ सानुग्रह' ग्टह्मताम्‌ ॥ 


संस्क,तशिक्षाक्रम: | 
(দুলনীওবুন্রল: । ) 


उत्तमशिक्षा ॥| 


সঘলী भाग; | 


i ( वर्षत्रयम्‌ ) | 
तब नियतविषया:--(१) काव्यस'ग्रहग्रन्या: ( किरातमाघनैषध- | 
प्रश्‍रतिभ्यः पद्यस'ग्रहः, कादस्वरोवासवदत्तानलचम्पप्रस्रतिभ्यो | 
हः । तुलनात्मकालोचनाविज्ञ।नसिद्द्र न | 
Leg वनसागरचन्ट्रसूर्यादिवणनस'ग्र₹: । ) रघुवंशविमशमेघस'देश- क 


© 
विमर्थादि =i समालोचनोपयुक्तम्‌ । सुद्राराचसमालतोमाधवोत्तरः 
रामचरितानघराघवा दिनाटकैष्वन्य तम म्‌ হজ इयं वा | 


(२) प्राकषतव्याकरण॑म्‌ ৷ ofan: स'स्कतसाहित्ये तिहासय | 
( तत्तदिभागप्रविष्टे : स्वविभागस' aang fasta: सम्यकपरि- 


शोलनोयः )। - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(২) अलङ्कारयास्त्रस्य प्रोढ़' ज्ञानम्‌। ( साहित्यद्पणसटगो 
ग्रन्धोऽत्नोपादेयः ) 
(४) प्रस्तावानुवादप्रोढि: । 
(५) धमरणास्त्र - मनुयाज्नवल्क्रपराशरस्मु तिष्वन्यतमा | 
निम्ननिदिष्ट षु! विभागिष्वन्यतम विभागनियतग्रन्या; | 


— — — ~ 


(२) वैदविभागः 
( क-इयोरन्यतरत्‌ ) 

(a) वेदिकविज्ञानप्रधाना शिक्षा । 
१-"क्टगवेदस हितायाः स'ग्टहोतो भाग; | (सूक्षशतद्वयादन्य;) | 
२० ऐतरेयब्राह्मणम्‌ । 
| ३--ढ्शोपनिषदः | 
| g—faaw aaa निरुक्तम्‌, हदृद्देवता च। 
५--सोमांसादशनस्य त्रयो$ध्याया; | | 

६णप्रातिशाख्यमन्यतमम्‌ | 
{ ( एतट्विभागप्रविष्टेरपदेशपदतिः ada, guana- 
षणे वा प्रवर्तनोयम्‌ ) 
(ख ) कर्मकाण्डप्रधाना शिचा | 
(१) saaga feam: पूर्वादम्‌। (sac দাতা भ्यासः 
कर्मापयोग्यथक्ञानं च )। 
i अथवा 
| (१) ऋगवेदमन्तस'हिता ( तथेव )। 
| अथवा 


| i ae ¦ (तथेव )। | 
| cé. h pa Sea दिलाया । pa Cae Haridwar sa us 


m 
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अथवा 

(१) सामस'हिता। गानाभ्याएसहक्कता ( तथेव ) । 

(२) तत्तट्वेदम'हितोपयोगिशक्षापर्वानुक्र पण्यादि। प्राति- 
शाख्य च। 

(३) तत्तच्काखोपयुक्षसाह्लिक' देवपूजादिक च । 

(४) अन्यतमं ग्टह्यसूवम्‌ । ( सभाष्यम्‌) 

(५) स'्कारकोलुभः, सःस्क्रारभास्करो वा । 

(६) साइग्रयः ( याइविवेकयाइसयखाद्यत्यतम: । ) | 

(৩) मुहत्त॑य्रन्यः। ( सुह्धतचिन्तामण्यादिः घहच्जगौतिषप्तारो 


না)। 
( एतदिभागप्रविष्टे: कर्मकाण्डे इस्तकीशलमपि शित्रगोयम्‌ ) 


(२) साधारणविभागः। 
१-सिद्ान्तकीमुदी पूर्णा | 
२-सिदान्तसुक्तावलो पूर्ण 
३-मीमांसान्यायप्रकाशः | 
४-सांस्यतत्तकी पुदी 
५-वेदान्तपरिभाषावेद्‌।न्तसारी 
६- वइज्जप्रोतिषसारः 
७--निरुक्तम्‌ ` ; 

( एतदिभागप्रविष्ट राइलभाषा INET ग्राह्मा।) । 
sanana च शिक्षणोया । | | i 


(२) व्याकरणविभागः |. ` । 


१र्‍सिडान्तकोसुद| पूर्णा काशिका वा 


२-महाभाष्य' नवाह्लिक' सकेयटम | / 
CC-0. In Public Domain. हा Kangri Collection, Haridwar 
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| १-वैयाकरणभूषणम्‌ | 
-अश्ववा 
॥ २-परसलघुमछ्ूषा ( तत्सप्रकत्न: कयनान्यो ग्रन्यो वा ) 
8 सिडान्तमुक्ावलो पूर्णा । 
५--अर्घ सग्रहः, सोमांसाघरिभाषा वा | 
एतदिभागप्रविष्टै येथास'सवसेच्छिकरूपेण भाषाविज्ञानमभ्य- 
सनोयम्‌ ) ( यध्यापनकला च भिन्नणोया ) 
साहित्यविभागः | 
१ पञ्चमहा काव्यानां ते ते भागाः 
R TRA JEAN; 
३--नलचप्प: 
8-काव्यप्रकाशः 
५-कुवलयानन्दः | 
| ६-रसमच्त्ञरोरसतरङ्किण्वौ | | 
७-दशरूपकम्‌ । | 
८--सिदान्तसुक्षावलो । 
2— Fay ग्रह: | 
१०-पिङ्गलसतरम्‌ । 
एतद्दिभागप्रविष्ट : प्राचोनस'स्कृतकाञ्चानां भाषान्तरक्राञ्चानं | 
च तुलनाक्कालोचनाभ्यासे यतनोयम्‌ | | 
( ५) दर्शनविभाग: । 
१--न्यायसिद्दान्त मुह्लावलो । 
२--सोसांसान्यायप्रकाश: । 
Í ३--शास्त्रदोषिकायास्त कपाट: । 
i ४--सांख्यतत्त्वकौसुदो | = ই साख्यतध्वकीसदो॥ ov क ली 
| bc पार हाता GURL FRU WURBaiOn, Haridwar ; 
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५--वैदान्तपरिभाषावैदा न्तसारी | 
६-प्रमियरत्रमाला ( जेनानास्‌ ) 
७--न्यायदर्शन' सभाष्यम्‌ । 
८न्-पञ्चदशो | 
एतद्दिभागप्रविष्टे राधुनिकतर्व शेल्या ( लजिक ) आधुनिकदशन- 
शास्त्रस्य (man) आश्चनिकविज्ञानस्य च परिचयः स पाद्य; | 
(६) न्यायविभागः | 
(waaa, ) | 
(अ) | 
(१) सिदान्तसुक्षावलो, पूर्णा । प्रत्यचखण्डान्ता दिनकरो च। 
(২) Manga’ सभाष्यम्‌। 
(२) देशेषिकसूत्र सोपस्कारम्‌ । 
(3) मोमांसान्यायप्रकाशः । 


( ५) शक्तिवादः | 
(क) 


(१) सिद्दान्तमुक्तावलो, पूर्णा । प्रत्यव ण्डान्ता दिनकरो च । 

(२) माथरो agaat लिंड्व्याघ्रसहिता । 

(३) जागदोश्या व्यघधिकरणसिद्दान्तलक्षणावच्छेदकत्वमिर 
क्यः । 

( ४) afia: 

(4) मोमांसान्यायप्रकाञः । 

एतद्विभागप्रविष्टे रपि आधुनिक्रतर्कशेल्या आघुनिकविज्ञामस्य _ 
च प्ररिचयो यथासंभवं स'पाद्यः। ) : | 

(৩) सांख्ययोगविभाग; | 
( १) सांख्यतत्वकोप्तुदो योबालरासो दासीनटोका युता । 
4 विमा Hei ৮১১07 তি Haridwar 


i 
} 
Í 
É. 
| 


> È + =. तीर्थः Sites 
विद्याधिन्ट्स'सेवितपादाः “सयुक्टुर्गोचरणसां व्यवेदान्ततीथ- | 
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(২) सांख्यकारिका गोड़पादभाष्यसहिता । 
(২) योगसूत्रं भोजहत्तियुतम्‌ । 
(४) सांख्यहारः योगसारस'ग्रहय | 
(ধু) न्यायसिद्ान्तसुक्षावलो । 
( ६ ) वेदान्तपरिभाषा । 
(৩) स्रोमांसान्यायप्रकाशः | 
(८ ) विष्णुएुराणस्य gza । 

(=) वेदान्तविभागः | 

(a) अद ते 

(१) वेदान्तपरिभाषावेदान्त सारो | 
(২) agents 
( ३) भगवद्गोता शाइःरभाष्यमाधुखदनीभ्यामुपेता | 
(8 ) amaa शङ्करभाष्योपेतम्‌ ( १॥० अध्यायः ) 
( ५) मोसांसासत्रस्य मभाष्यस्य तकपादार्थवादप्रकरणि | 
( ६ ) न्यायसिद्ान्तमुक्तावलो | 
(७) सांख्यतत्त्वकीसुदी । 


~ ~ 

परिषत्सन्द शः | 
वत्त॑मानेऽस्मिन्‌ वर्ष अनन्धसाधारणाना तत्रभवतां परिषत्‌- 
सदस्यानां केषां केषामपि गुणज्ञानानुरूप' गरोयः पदगोरवं ঘজ্লানমূ। 


aa तदाखितायाः स स्कतसाहित्यपरिषदः अत्यन्तगौरवकरम्‌ अप्र मे- 


याभुग्रदयस्थानमिति ase wasn विनिवेद्यते। तथाच -खनाम- | 
धन्या: दशेनादिनानाशास्त्रचतुराः परिषत्पत्रिकायाः सम्पाटकाः: ; 


৯০১৫ 
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दानशौण्डा: सदाचारचारित्रत्रादिसुशोमिता अप्रारगाम्धोर्चविमणिडता 
दौनवत्सला: शोमन्तः ओङ्कारमलजेठियापादाः “स्यार” इसुप्रपाधि, 
वङ्कबाणोचरणसेबननिघुणाः पुण्यभतयः भारतवषाख्यएथिवो- 
प्रस्यातपत्रिकाया! Rae wea Agana न वि ए, सहा” 
शया; “रायवाहादुर” इतुप्रपाधि, खदेशानुरागावदषृदयाः धनकुवेर- 
पदभाजो मडाजनद्वन्दसस्मानिताः खोयुक्तनरेन्ट्रनाधलाहा एम, 
ए, fa, एल, महोदयाः “पि, एइच, डि” इतुप्रयाधि' प्राप्तवन्तः | 
देशवासिनां तेषां Fat यथायधसम्मानलासे aafaa परं गोरव- 


माप्ता वय' सुविचारवतुरेषु guane राजकोयकाय्य ष्वपि ` 


प्रोतिमुन्तः प्राप्तोपादिकानां तथा सस्त्राट्प्रतिनिधोनां धन्यवादः 
प्रदानेनात्मान' घुनोमहे। इतिशम्‌। ` এ 
“अश्यर्थना” 
तिलकज्ञापिका कापि पिकालापा ভ্বণনিন্দা । 
कहिड क्ुचि-नगरादेषा5६षाढ़े छावातरत्‌ ॥ १॥ 
याउपूयते “संस्कृतकामधेनु” याऽन्विष्यते टेशविरेशविज्ञे: | 
याऽऽघूय ते सूत्तिसुधाप्रबन्धे : सा दिव्यवाणो हृद्यं धिनोतु ॥२ ` 
वेदशास्त्रपराणादिकाव्यपी यूप्रवधिंणो | 
Tata सेव्यतां वाणो थवंभाषाधिकारिणो ॥ ই ॥ 
डस्यासु रूप्यदितयं हि ga तच्चाय्रिमं वार्षिकसेव देयम्‌! 
पत्राधिपायेति निवेद्यतेऽद्य गोर्वणवाणोरसको विदेभ्यः ॥ ४ 
सान्ये :.स'स्कृत-साहित्यपारिषद मंडात्मसिः | वू... 
धन्य रेत्य স্ব मान्य यं स'स्कता कामधेनुका ॥ y l 
, कै, ए, रामलिङ्गशास्त्रो, सम्पादक स'स्कतृकासधैनु | 
afas कुरुचि, मान्द्राज | 
~~» CC-0. In Public Domain. GarakutKangri Collection, Haridwar 
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(>) শক্তি-উবধালরের কারখানা স্বামীবাগ রোড, ঢাকা | 
(२) হেড আফিন পটুয়াটুশী A, ঢাকা (৩) state 
দশাশ্বমেধ ঘাট, বেণারসসিটি (8) রল্লপুর लाकं রঙ্গপুর (৫) 
কলিকাতা হেড আফিন cals faa Ab কলিকাতা (এ ) বড়- 
বাঁজার लाक ১৩৪ নং হারিসন্‌ রোড (१) শিয়ালদহের মোড়, 
लक ১৩৪ নং বৌবাজার AS কলিকাত| ( ৮) ভবানীপুর are 

>b’ রগারোঁড কলিকাতা | টেলিঃ_শক্তি ঢাকা | 


) 


- ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন 


অধ্যক্ষ__শ্রীমথুরামোহন DRI | 
एक | 


গবর্ণমেন্ট কাব্য মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য ২ খানি গ্রন্থ | 


१। साल वक्काशनि सिब--उप्रखिद विजया टोका, अलय, MaA बङ्गानुवा 
अलङ्का निर्णय, व्याक्ञरणसी मां सा, Aam नाविकाटिसिद्वान्त, कविकथा, काञ्यममालीचना) 


2 रसनिद्वारण wala anag त । सोणार जले मनोहर লালন १॥? । 


Rt दशकुमारचरित--जया ari अति विखुत प्राञ्जल टोका, सरलावे, अलड्ार- 
fen, पदसाधन, सूलानुयायी सरल बङ्गानुवाद, हन्दोभाषानुव!ट, यन्यसमालोचना, कविजीवनी, 
सं्चिप्तचरित, गवणमैग्ठ प्रश्रावलो प्रति ससेत। सोणार जले मनोहर वांधाइ मूल्य १॥० । 


ল্ৰান্তিস্থান_ 
অধক্ষ্য--চংস্কৃত वूक्‌ ডিপো ১৭২ নং কৰ্ণ ওয়ালিদ প্রীট, কলিকাতা । 


dena ga डिपो | 


টি १७२नं कणंवालिस प्लोट, कलकत्ता । 
আমরা স্পর্দা করিয়া বলিতেছি, এরূপ সর্ববাঙ্গসুন্দর ও সর্ধবজনযনঃপুত মালবিকাগ্নিমিত্র € | 
দশকুমার চরিত আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তক বিনিই একবার দেখিবেন, | 
তিনিই সানন্দচিত্রে ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সাক্ষ্য না দিয়া থাকিতে পারিবেন नो aI be 
হিত যিলাইয়া দেখুন আমাদের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য কিনা | 
इस पुस्तकालय मे वैदिक, वेदान्त, योगशास्त्र, नयाय, YANG, कन्मेकास्ड, व्याकरण इतिहास, 
(ভিউ a अलङ्कार, am, वेद्यक, छन्द, कोष, मौमांसा, काव्य, नाटक, चप्प्‌ प्रति संस्कृत चौर 
हिन्द weed मीषामि शिम निनित विक्रशियो আন Kangri Collection, Haridwar ; 
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গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুননীর, শিরোরে 
১২টাকা, ७ শিশি शार, ৬ শিশি ৫২ টাকা, ১২ चिनि ate, aatal 


৯০৮২ টাকা, ভাকমাশুল AST | 


রদ্ধনে অদ্বিতীয় । 


রক্তদুষ্টির মহৌষধ । শরীরের দুর্বলতা দুর করিয়। কান্তি ও | 
> শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ৩ भिमि ७५० 
৬ শিশি १॥० সাড়ে मांड টাকা, ডাকমাশুল স্বত্ত | 
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संस्कतसाहित्यपरिवरदों मासिकं सुखपत्रम्‌ 

र = > z নী ९, 

| सहोपाध्याय”खोदुर्गाचरणसाख्यवैदान्ततोथ: 
ও खोकालोपदतर्काचाय्यय 

सहकारिखच्यादक:--र्‍योग्रसरेशवरठा कुर; एम, ए, 


बैक जता 


Ole one: 


L सेआधर्सः २८१। ग्रीहर्षकवेसतृकात्यख च समानोचना २९०। कौतुक वाण २९५। 
l न्यायगाखीयजा!तिवाधकविचार: २९८। शिग्रवैचिवाम्‌ २०३ ৷ ीत्रीशडरीसङ्गोतम्‌ ३०५। दुर्गेश- 


ও গু नन्दिनी ११३॥ विविधकथा ३१८। समालेचना ३२०। 


oT 


प्रकाशकः ae = 
शोजानकीनाथकाअतोथ: নু 
da तसाहिव्यपरिषइवनम्‌, ज्वामदाजार ब्रौज़रोड, कलिकाता । 2 कः 
[ वार्षिकमूल्य' ३, रूप्यक वयम्‌ 


3 ७. प्रतिणमूत्यः ।० चतुराषङम्‌। ] 
q z rly including postage. 


Foreign price 7s. ye 


; राक R Puba Dah জী < 
ঠিকানায় পত্ৰ লিখিবেন। অতি was 


। 


রসায়নের” ন্যায় অব্যর্থ ওষধ অতি 


| এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে | মুল্য २॥० টাকা। | 
5 लान ও প্যাকিং ४० বার আনা। क 
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কেশরঞ্রনের শতমুখে সুখ্যাতি | निर 
সানকালে কেশরঞ্জন মাথার गावित 
সমস্ত দিনটী চিত্ত প্রফুল্ল থাকে। (कर 
রঞ্জন নিত্য মাথায় মাখিলে মাগ! ধর 


গুহেও কেশরগ্রনের সমাদর। আপি 
ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতিশি: 


স্নায়বিক ছুর্ববলতার আগু প্রতিকার 


WAST, মেধাবর্ধক ও Borde মহৌধধ। আমাদের “जक्षी दन রসায়ন” aga 
afasta জন্য হাহাদের উদ্যম-উৎসাংশক্রি-স্ুর্তি ও স্মৃতিশক্তি বিন হইয়াছে 
MAT অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি গ্লানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের Act 
সঞ্জীবন রসায়ন VLSI ata উপকারী | বিশেষতঃ ইহাদ্বারা বমন, বখনেচ্ছ 
উদ্‌গার, RELER (८१७७) ও পেট ভুটভাট করা প্রভৃতি সেটগরমের উপদ্র। 
সমুহ অচিরে নিবারিত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে হইলে, UAE অগ্নিমান' 
ও স্নায়বিক দুর্বলতা নিবারণ জন্য এবং ছাত্রগণের cafe করিতে “अशोक 
বিরল। এক শিশির মূল্য ১২। atone de 
Ts 
“गर्व সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা | পরিব্্ধিত | 
যুক্ত নগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত ats | } 
সমগ্র AAT শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড় বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র {ot 
Feel অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, 
WUE পক্ষেও ইহা একখানি নিত্য-ব্যবহাধ্য গ্রন্থ । নাড়ী-পরীক্ষ। হই 
আর্ত করিয়া সমস্ত রোগের निशान, চিকৎসা-প্রণালী, NANT Cay, তৈ 
७ ঘৃতাদ্বি-প্রস্তত-বিধি, এবং বিষচিকিৎসা, সী 
স্বাস্থ্যকারক স্থানসমূহের পুর্ণবিবরণ, রোগীর-পরিচর্য্য। 


२४।> ও ১৯ নং লোয়ার চিৎগুর রোড, কলিকাতা। E 


মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, মন হুহুক 
প্রভৃতি উপসর্গ বিদুরিত হয়। দেশে 
, রাজা মহারাঞ্জা হইতে সামান্ত 4 


CL पट C दक টাকা, ডাকব্যয় সাত আনা। 
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सस्हतसा(हदपरिषत्‌ 
a संस्कुतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवे, । 


भावालो कै मैन;पद्म' gamag. DATA ॥ 


१८४४ शकोय -श्रग्रहायग्रे, এল वषेस्य লন संख्या । 


सेवाघम: | 
( लेखक:- थोशिवनारावणशास्त्रो दिद्यावारिधिः नोहर बीकानेर शिवलाल> ˆ | 
गमलालसरूुस्कतपाठशालाध्यापक: | ) १ | 
विषयोऽयं परमगइन: सेवाधर्माख्य;, न UFI रहस्यमस्यावगन्तु' 
WAL gam wa मर्यादाव्यवखापक्रेन भगवता 
योरामचन्द्रेण घुर्णावतारेण भगवता शोक्कष्णचन्द्रे ण पतित्रताग्रगण्यया 
जनकनन्दन्या खोजानक्या मारुतात्मजेन योहनुमता च सम्यगबोधि, 
लेशतः परन्तपेन पाण्डु नन्दनेन अजुनेनापि पर्यज्ञायि i अत एव “Bar 
অজ: परसगहनो योगिनासप्यगस्यः ” saa राजर्षिणा ओभे 
हरिणाभाणि। या सेवा deat सवतो जघन्या, यदथ न कोऽपि 
सञ्जोभवति, सापि धर्मस्य कलेवरमिति नेयं साधारणो वार्त्ता। 
मनुस्मती-“सेवा खद्ठत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌।” इत्यः 
लेखि। masaq कऋताम्टतस्रतप्र्ृतसत्यानृताख्यासु पञ्चसु 
afay यां कामपि afana खनिर्वाह galaa ot सेआधसे | 
न जालङ्गीकुर्यात्‌, शखद्दत्तित्वात्‌ Bada, यथागका' লালন ._ 
परित्याग ware विज्ञेय इति हि भगवतो मनोरादेश:। एकत्र | 4 


= 0. ~ ज 
२ रूएतारभुगपगस्य सेवाया इतिकत्तव्यता प्रतिपाद्यते, अन्यत्र a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
a 


É 
a) 


নত... 
a Digitized by agra and ११३४8 स्य 
खुद त्तित्वमाख्याय निन्दनोयत्वं व्यवश्याप्यते सेवाया इत्यहो कियन्‌ 
महदन्तरम्‌ | 
तत्रायं पूर्वाचार्याणां विमर्शः~सेवा ভি दिविधा adafa ad- 
साधनपूर्विका खार्थत्यागपूर्विका च। तत्र प्रथमा afa, दितोया 
धर्मं इति। at बात्तेयं waem विचारिऽवगम्यते, सूक्ष्म क्षणया 
यदि विचारः क्रियेत, तदा तु योरपि add स्वाथ इति सुस्पष्ट 
“सिध्यति, तत्रापि प्रथमापेक्षया दितोयायासधिक्राराञ्च ति पुरः we 
' भविष्यति। | 
সনির सेवास्वरूपम्‌ । 
मनसा वाचा कर्मण येन केनापि प्रकारेण वा प्राणिम्रात्रस्यो- 
पक्तिः शर्मसम्प्रादनं सेवायाः प्राथमिक खरूपंम्‌। सेयं देते 
संभवति नाह ते। सेवको येन कमणा खसेव्यस्य छपासाजनं भवेत्‌, 
सा क्रिया सेवा नाम। सेव्या सेवक: कालान्तरे सेञ्चस्थानमुपलभ्य 
अनेग्रषां सेव्य: समुपजायते। “दासोऽहं सो$हम्‌” इति वाक्ययोः 
दा मात्रस्य वान्तरम., नास्य रहस्य' सर्वेश्‍वबोद' शक्त वन्ति। বাম 
' परमार्थः, परमां च खार्थो नोरचोरवदस्ति सम्मिलितः, नेकस्मात्‌ 
कदापि परः पृथक्‌ भवितुमहति। सेवायां क्रियमाणायां सेवकस्य 
सेव्यपदप्रा्तिरेवा स्य प्रत्यक्षं निदर्शनम्‌ | 
| इदमेव Gite सवेतोऽधिकं विश्वव्यापि खरूपम्‌ । 
विशव्यापिसेवा प्रपञ्च! | 
निखिलेऽपि जगति aa एकादगभेदविभिन्रा adafa | 
माढसेवा-पिढसेवा--गुरुसेवा-पतिसेवा- टेशसेवा--जातिसेवा-- | 
धमसेवा-राजसेवा-श्राम्सेवा-भगवत्से वा -त्रतिथिसेगा বনি : 
i भेदात्‌। इतोऽन्यत्‌ यतृकिचित्‌ सेवाखरूप' संभवति afeza | 
एकादशभिदाखन्तभवति, सेवामात्रे च खार्थमात्रा संक्रान्तेति सर्त 
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एको कंतृमिच्छन्ति, आचारविचार' नाशयन्तिं।- घामिकेन कदा- 

দদা agfa: कार्या, इमे कालनेमिसरूपा, जनवञ्चक्रा भारतविध्व'- 

सकाश ॥ 
आत्मसेवा । 

MANS नात्र गरोरसभ्यतायश यादयः सवे एवार्था अभिप्र ताः 
AAFAA महापापम्‌। धमो ऽपि स एव यो वेदस्मतिसदाचारसिद्ध 
आत्मप्रियय भवेत्‌, आत्मविरुद्षकायकरण' पापसम्प्रादनम्‌ । आत्म 
Bal नरक' यातोति वेदानुमतम्‌ । मानवेन संदा आत्मन उन्नति: | 
मम्मादनोया, Aa saat नेयः, maget कायेमात्रस्य | 
फलम्‌। Fata मेलनम्‌ saa: परग्रा -उन्नेति;, भगवत्सेवया चे 
तत्स'भवति । अवणकोतेनादौनि भगवत्से वाङ्गानि। gen शरोर- 
मेवात्मान' मन्यन्ते, ते नास्तिकाः, केचन सभ्यतान्तम्‌ भ्रात्मविस्तार' 
मन्यन्ते, पर' दिलोपसट॒शा महानुभावा यश;गरोर' मन्यन्ते स्म, स्वरूप 
शब्दार्थो$तिविस्तत:, कर्ण-शिविःजोसूतवाइनदधीचयो fana- 
स्यास्य महत्त्व. सम्यगवोधिषत । कणन हक, शिविना खमांस', 
जोसूतवाहनेन प्राणाः, दधोचिना घास्थोनि च क्ले शसक्ले व अदि- 
षत, आत्मविस्तारस्यायं aa: परिणामः। सर्वेरवाक्मसेवायां साव- 
धानेर्भवितब्यम्‌। नियोगादिकुकम fana प्रपतति, देवपूजन- 
भगवद्भजनग्राडादिभिश्च तदुद्दारः ॥ 


अतिथिस वा । 
सनातनधम$स्यातिमहत्त्वम्‌ वेदादों GANA SA asta प्रमा- 


णानि, अथर्दवेदोयम्‌ अतिथिसूक्कमस्यातिपचपाति। यस्यागमनस्य 

= 5 CY FTE R 
न काचित्तिथिनिश्चिता सो$तिविरुयति। कार्यमिद' सवषां we 
भवति, राज्ञां ব্য राजानो$तिथयो भवन्ति, रङ्कानां च TET 
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अतिथिसेवार्थमेव नियतानि दृष्टिपथमवतरन्ति। विश्वामित्रस्य ` 
| aaaf জন্‌, भरतस्य भरडाज आतिष्यम्करोत्‌। प्राचीने 
| समये जनक्रमलनइषादयो राजानः सव दा विदुषामातिथंयर चक्र, 
| एतदथ प्रमाणोपन्या शोऽन्धस्य दोपदश नमिव ॥ 
| भगवत्से वा | 
भगवान्‌ মনল सूर्तिमान्‌, विश्‍वमात्र' तस्य विराट स्वरूपम्‌ | 
| জুন wad चेति इव' तस्य निज' रूपम्‌। तत्र वायाकाशेति 
| इयम्‌ असूतं UA! वेदेषु aa क्वापि असूतेब्रह्मणो वणेन सुपन्तभ्यते, | 
| तत्सवं वायाकाशरूपावस्थितब्रह्मणो बेदितव्यम्‌। एथिवोजलतेज 
| इतित्रव' सूते. aw! असूतापिक्षया सूतस्याधिको विस्तारः 
भगवत; सरति नास, “सवं समाप्नोषि ततोऽसि a3.” aga: 
व्याप्यव्यापकमेटेन भगवानेव जगन्मयः, सवे तस्य स॒ एत्र सर्वे 
तृकिञ्चिद्‌स्ति | 
को शेऽधिकतरस्तेषासव्यक्ता सत्ताच त माम्‌ । 
aaa हि गतिदु¦ख' देहवद्भिरवाप्यते ॥” इति 

अनेन भगवद्गोतापद्येन प्रतिपाद्यते- अव्यक्तस्योपासनाया 
अधिकतर' कष्टमुपजायते । मनुष्यमात्र; सुखस्यामिलाषो, सुखं च 
साकारस्योपासनायामेव । भगवान्‌ adafa, aa च भगवति 
| यत्किंचिदस्ति । ` गोत' च गोतायां भगवता-- 
“यो सां पश्यति ada सवे च मयि पश्यति । 

i तस्याहं न प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥৮ ES 
| श्रत ह या भगवहृशेनकरण भेव मानवङल्याणमाग; । 
पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयनेन महानपि स्यात | 
अभ्य डरेत्तदपि विश्वमितीदशोयम, 
केनापि दिक प्रकटिता पुरुषोत्तमेन 
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ca संख्या | सेवाधङ्ष; | ae 


अतो सनुष्यो NJAA पतत्‌, अधोगति' না mg वात्‌, 
लघुवा भूयात्‌, पर विश्दोद्वारत्रत' न ज्ञातु Fala, पु्षोत्तमेनेव 


amea mangi भगवता।रूताइरणसमये मोहिनोरूप 
gaarda, तत्र विश्वादार एव हैतुरासोत्‌, नान्यः, पाताजे दा 


दारस्थितिप्रतिज्ञा केवलं विश्‍वोबारनिसिन्वसे व भगवता5करि, 
। 


, याचनसप्रये वाम्ननाववारखरूप' विश्वोद्दारायेव भगवताऽधारि, 


ण | ततोऽस्ये व मागस्यादुसरण' सर्वे: काञ्च 

र खे naana । 

| अद्यत्वे याः से वासमितवः सन्ति, तासु IRIA Za» নল प्रचमा 

| alg धमभ्षावस्याधाव एव । arg सम्मिलिता नवबुवका मन; 

: कल्पित' कुव्वन्ति, नस्त्रताया स्तेषु गन्धोऽपि नास्ति, 43 च तत 
सेवाधमंविरुडम्‌। संवायां नास्ति नतभैदविचार:, ब्राह्मणो वा 
भवतु चाण्डाला वा, अवि- शेषेण सेवा कतेव्या, मतमैङविचारे हि 
स वांव्याघातापातात्‌ । / 

ह. AGT हार: | 

ন यस्य पवित्रसे নাসন্মন্ম आदशो भगवता Aaa णास्माक 

q समच्षम्‌ उपस्यापितः,यस्योडारः दोल्ष्णगोपालगोषलेमहाश दारा 


समभूत्‌, तस्य भारते स्थले स्थले प्रचारो भवतु । सेवासमितयो 
धर्मभावेन कार्य कत्तं शिक्षेन्‌ । देशेऽराजकता লা प्रधरतु, 
प्रतिनगर' सेवायमसेवक्रा जनताया उपकार' विदधुः, falar 
जना विश्वोपकारत्रते दोचिता: सुपः, स्वेषां कल्याणमसु इति शम्‌ । 
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श्रोहषेकवैस्तत्क्षाव्यस्य च समालोचना | के 


| ( लेखकः--ख्रीकाशो AAAI णर्‌दका व्यती थे; । ) 

| ` mwa पिढनिलयभ्ूतेऽस्मिन्‌ भारत भारतो नितरां विराजते! 

॥ gare पुराणमध्यजातान्तिसाशच व्यासवाल्योकिशूद्॒क- 

| | कालिदासभवभूतिदण्डिवाणयीद्षंविज्चन जगब्रावराजादयश्चानेप्रऽणि 

। च बहवो वरपुत्रा साह्सेवानिरता; उरसाजन्दसन्दोडसया विश्वतों- | 

मुखप्रतिभातिशय्यतो विविधरसभावादिससन्विता manai 

विविधाच ग्रत्यान्‌ fa प्रभूतकोत्तिशालिन: सुख खखसमव' 

य्रापयामासुरमरा इव निवसन्तप्रधुनापि च सब्मानघघूतपुष्मोदत़ाने, 

वत्तिंष्यन्ते चाप्रलयक्ालस्‌ । 

sa हि काव्यकला, “गदय' মহত্ত্ব aag afada व्यवस्थित”- 
तम्‌ 


मित्यालङ्कारिकोत्तितस्विधा व्यवस्थापितम्‌। aa बइभिस्तावत्‌ 
पद्य्रजातसगेवखादियुतमहाकाव्यनिर्ग्गाण, केशिङ्गदप्रपदयात्मक- 
मिखरचनायाम्‌ ARA RAZIA पद्मकतों च, AAA, 
fade wa: केवलः गदप्रयोजनायां aa: छतः | 

i तत्रभवतां प्रवर॒पुरुषाणां मघैप्र,खिन्‌ प्रबन्धे तावदालोचनोयो६- 
হালি:  योहषेकविस्तत्‌काव्यद्च । तत्‌ यथाशक्ति स चेपत 
= | अस्य किल सदात्मनो जोवनतठ्रतान्तो$पि यथासुतसुप्र- रि 
निबध्यते | ee 
` आसोत्‌ पुरा कान्यकुनाधिपस्य राज्ञो गोविन्द्‌ चन्दर य्य Gat विज्ञयः | 
चन्द्रो লান।' यः किल योग्यपुत्राय जवन्तचन्द्राव राज्य विरज्य i 
योगेन परलोक' गत:। असो ভি तेजसा वेजंयत्त इव जदन्तच्द्रः 
खभुजविक्रम ण सप्तयोजनशतविस्तुतां गां विजित्य =| | 
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सलझकार। अस्य च महिनिशालिनो aand: dafe भूयांसो 


fazis आसन्‌। ননন্দী मुख्यतमो होरनामा वित्रः। अयञ्च 
कविराजकुलावत सहोरवाभूतः योहोर: पतिब्रतायां मामन्नदेत्यां 
कुसलिलकससु' योइषंमुत्पादयामाच । sa’ हि अनेनेव महात्मना 


०१4 


i ant नेप्रधोवचरिते-श्ोहष॑ कविराजराजिसुकुटाल झारशीर: 

a Ud. योहोर: agi जितेन्द्रियचयं मामलदेवी च यम्‌ ।” इत्यादि । 

q अर्यं किल वाल्य एव aagana आसोत्‌, कशोरे च विवेको । 

हो: | अस्मित्नेव काले ओहोरो राजसभायां राजक्षोबेनेकेन पू्वपच- 

ज्ञां ` रिणा ga usana पराजितः सन्‌ লীনন্মননন্‌ काल- \ 

x नेघोत्‌ । अन्तिमे काले इममेव सवियत्‌प्राज्ञचक्रवत्तिन' योहषेमा 

मे, इयाह~ तात, agua fread fag पराजितः। अपूर्गा च 
मेसा विजिगीषा। यदि aqgaifa নভি qaaaa’ a जिल्ला 

নিভিলীনা मे त्वया पूरणोदेति।” gat पितुः fax’ योहषंणापि 

[त মান্তলিনি प्रतिज्ञातम्‌ । बोडोरोःपि सुख' र्ययौ | 

4 अथ ayra दृठ्प्रतिज्ञोऽसो লস্থান্সা पित्रादेशपालनतत्परो 

रथ योग्ये प्वाव्मोदे भरणं aia प्रदासो विविधाचाय्थपरार्खादचिरेणव 


कालेन सुग्टहोलसव्व বিশ্ব: प्राप्य च प्रसन्नगुर॒दत्तं चिन्तासणिमन्व 

वर्षसममाराधवामास | sa’ हि नेषधोयचरिते-- तद्विन्तासणि - 
तो. सेन्वचिन्तनफले तस्य प्रबन्ध महाकाव्य” इत्यादि। तेन च प्रत्यचाया- 
स्त्रियुराय।: प्राप्तामोघादेगत्वादिवरो राजत्यनरिषत्‌स पिचरन्नप्रतिहताज्ञ: 


ह सोमातिगप्रतिभाबलेन gA aaa न क जापुगक्षतिपचे जात 
শ্র- इति खिन्नमनाः पुन; प्रत्यक्षोकत्य वागदेवों प्राह ¬ अर्व ! प्रज्ञाति- 
ज्या xaa में दोषाय MAH तन््ां.जनावारणोपक्कत्ये SH ।” 
z तया चोक्तम्‌ “quud afaafaataa दघि पोत्वा खपिडि, নন च 
ae l | P सोहषोऽयि बघादिष्ट मारव्धवान्‌ । 


_- * क्रमेणासो maaa जातः! अत्रानेन महात्मना विविधाः ग्रन्या 
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विरचिताः । तेषु asa एव अप्रचलिताः। एतत्‌कतनेषधीयः 
चरिते महाकाव्ये स्थेव्यविचारणप्रकरणविजयप्रशस्तिखण्डनखण्ड- 
স্বা্রনীভী লীন্জুন GUAT ववर्णनहिन्दिप् एस्तिशिवशत्तिसि डिसाइ- 
साङ्कचरितानासुल्लेखाः सन्ति। अन्ये org नामापि न ज्ञायते | 
“Sal छतक्त्यों।सो वाराणसीं TAT राजान जयन्तचन्द्र' STA एव 
विक्षापयासास । छत्तविद्यः सन्‌ प्रत्याद्त्तो&स्मोति। खुत्वेवाठी 
| गुणवत्सलो राजा होरञेटपण्डितम।दाय जानपदहेन्यत्तामन्तेथ परि- 
|| तत; छोहर्षमुपगस्य नसस्कृतवान्‌ । सोऽपि तान्‌ यथायध मभिवाद्य | 
| भूपालमेव नुनाव-- 
“गोविन्दनन्दनतया च agan च 
मास्मिन्र पे कुरुत कामधियं तरुण्यः i 
अस्तोकरोति जगतां विजये स्मरः A- 
रस्त्रोजनः पुनरनेन विधीयते स्थो ॥” इति 
प्राह च पात्‌ स्रोदन्तमानुपूर्व्विकम्‌ । ततस्तमेव पिलवेरिण' 
। लक्षपीकत्य साहक्वारसाइ--भो — 
| “याहित्ये सुकुमारवसुनि दृठ़न्यायग्रहग्रन्यिले 
| - নবী वा ata छ'विधातरि समं लोलायते भारतो । 
| शक्या वासु खटूत्तरच्छदवतो दर्भाइरेराद्वता 
* . भूमिर्वा हृदयङ्गतो यदि पतिलुल्या रतिर्योबितान्‌ ॥৮ इति 
: ES वादिनोदाम सहालन्‌ ! सूरिश्रेष्ठ! वागोवरपुत्र | 
अद्वितोयोइसि जगति । भवता प्रतिइन्दिता का । किंवा बहुब्रूमहै-- 
| “हिंसा: सन्ति asais विपिने शौण्डोख्रवोयोडता- | 
स्तस्य कस्य पुनः सुवोछच्दि मह; सि'हस्य विश्वोत्तरम्‌ | | 
. केलिः कोलकुलेमंटो सदकलेः Mares नाइले: 
स'इषो महिषेख यस्य सुसुचे साह'छते স্বজন ॥? 


aa রর an x ७ 
इत्य व स्वयनत वर न विधेयमिति मन्धमानो$सो ala तत्याज 
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किल। নন: सन्तुष्टेन राज्ञा एवमेव वक्त मुचितमत्रभवति कवीन्द्र 
` प्रतिवादिनामितुपरक्का अन्योऽन्यमालिङ्गन' कारयामास | ददिरे चास्मै 
लच€ख्यकानि सुवर्णानि। aaa सभावन्मुख्यतमः | 
अथेकदा खस्थममु' कवीन्द्र' राजा प्राइ--“कवीश ! किञ्चित्‌ 
प्रवन्धरत्र' कुरु” sga नानेन सोहणकविनेद' नेषधोयचरितसुपा- 
देय' महाकाव्य. fara भूपालाव प्रदशितम्‌ i ze दमदृटपूत्वं 
राज्ञा ay प्रशस्योक्ष --“कवोश ! काश्मीरान्‌ गत्वा तत्रत्यकोविट- 
समच्ष' ANS प्रत्यचस्थिताया वाण्या हस्ते ससर्पप्र बहलप्रचारायास्य 
aya’ विज्ञापनोयम्‌। सा खलु aaa प्रबन्ध दूर' aft- 
त्यजति, सत्यन्तु गिरसञ्चाजनसम्पत्या साध्विति विज्ञा- 
पयति।” एवं प्राप्तराजदत्तप्रयाणोपयोगिवस्तुजात: सन्‌ काश्मोरान्‌ 
गत्वा. यथायथं ada नि;स शवञ्चकार | भारत्या तु दूरमिद' 
निच्तिप्तम्‌ ৷ agg बोहष्णापि--किं ae काविकलासि ! aaa- 
कतिसक्कतिक्षतापिवावसन्यसे ® भारतो प्राइ-- भो; परमम्म- 
भाषक! न स्सरसि aq ख्येकादश सगे चतुःषष्ठितसे aa 'देवो- 
पवित्रितचतुर्भजवामभागा, zagar विष्णुवत्नोत्वाख्यानन लोक 
प्रसिद्द मे कन्यात्व' gaq! अतो मयेद' naalala” तथाहि-- 
“यावको वञ्चको व्याधिः पद्धत्व RAAT: । 
योगिनाम्रप्यमी पञ्च प्रायेणोदो गकारकाः ॥৮ इति 
Arg इत्यमाकणप् प्राइ--श्रयि सोः कथ' a एकक्षिन्नव- 
तारे विष्णु हृतवतो ; कथं वा पुराणेष्वपि विष्णुपत्नोति कोत्तप्रसे ? 
तत्‌ सत्यऽप्यस्मिन्‌ विषये ast सतो किमधुना--निष्कलइगच्योति 
मन्यसे ৷” इतुउक्षा खबमेव sgis ग्रन्य: तबत्ये : aa: aaia- 
' तञ्च । ततोऽसौ तान्‌ पण्डितान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ग्रन्यसिसं राज्ञ साधवः 
देवाय दर्शयत ग्रम्योऽय' विशुद्ध इति प्रशस्तिलिपिद्च जयन्ठचन्द्राय 
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प्रेषयते इति। ag पण्डितमानिभिः क्र रप्रकतिभिरस्मिन्न,दासो ने; 
৷ संद्वत्तम्‌! 
| एवमनन्यपरोऽयं गुणाकरः अवनरापे्तो तलेव सुचिरसुवास | 
। एवम्ा्मभरणाथं विगतपाथेयो विक्रीतसामग्रीकद्च सन्‌ एकस्मिन्‌ 
कूपासन्रदेवायतने रहसि रुद्रः जपन्‌ एकदा कयोयिच्च थयो जलो- 
| तोलनार्थवादानुवाद' wars, ददश च अचिरेण व ते घातप्रतिघातै: 
स्फ टितमस्तके। ततश्च যন ন राजद्दारम्‌। Wal तु तदनुयोग' 
| gar कसएि प्रत्यक्षदशि नरानयतसितुग्रक्तम्‌ | ताभ्यां चोकम्‌“ देत 
तदेको जपनिरतो fasa दृष्ट: aa राज्ञकीयेरानोतः 
it aiga: ve: aq गोर्व्वाणगिरा प्राइ-“राजन्‌! वेदेशिकोऽ- 
| | स्मीति अनवोभाषा लै नाभ्यस्ता, किन्तञ्चरितानुरूपमेव कथयामि, 
| mafaa यथायथमुल्तवान्‌। निरतिशथविस्तमितेन तु राज्ञा 
व्यवहार yana ae’ प्राज्ञशिरोमणि एधि अलङ्कियतासिद- 
सासनसिति सादरसुपवेशितोऽय' खनासघन्ध; योहषे आमूनतो 
aa निवेदयामास | qr पण्डितदोज्जेन्ध' ज्ञात्वासो गुणसुग्धो 
राजा aaga ASAF ईडे বন न EMAL क्ररा ययम्‌ । 
| एव बहु तिदस्कृत्याइ--तदेनमनुनोय प्रतिग्टह' লীলা सत्कुरुत 
इत्यादिष्टास्ते तथेव चक्र । पश्चात्‌ राजापि सतृक्षतेप्रन' “काव्यसिद 
agerad विद्यां ar: पण्डित; प्रदर्शित agang” प्रशस्ति - 
fafa दत्वा विससज्ज | उत्ताञ्चानेनेव नषधोयचरितसप्तटशसर्गसमाप्तो 
काश्मोरम हिते चतुइशतयीं विद्यां নিহন্নিম' कावे” इत्यादि। 

अथ छतङ्षत्योऽयं रोहषो वाराणसी प्रत्याउत्तो जयन्तचन्द्राय सव्वं 
न्यवेद्यत्‌। राजा परां प्रोतिसुपागत: । ततो विद्यातसिद' Àa- 
धीयचरितम्‌ लोके। अहो अस्य afen येन राजैग्रश्व रोऽप्यस्य 
FAYI আনা AW ANAN यया च चतुहंशतथो' विद्यां बशी 


राप 
ae sia वशोक्कताः। नास्माकं ताहग्वागृविभवों येनासों सम्यक्‌ 
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ca सख्या] कोंतुककणा: | २2५ 
स्तुयते। किंवा बहना अयं हि महात्मा भारयामिह नग्भारतोति 
कोत्तिंतः । अस्ति ভালা किंवदन्ती | 

आसोत्‌ किल अस्य राज्ञो जयन्तचन्द्रस्य सुह्वदेवो লাব্লী काचिन्म- 
नोरसा afgat भोगिनो, यस्याः किल विधीतायामपि गाटिक्रायां 
पद्मगखान्था मधुपनिकरा ANIA रू । अनया च Alege नरभार- 
तोतिख्यातिबसडमानया एकदा ated: ससम्मानमाकारितः पृष्टय 
“am লী” ? एतेन चोकम्‌ “कलास््यज्ञोऽहमिति’ गव्वितयानया च 
agag तचिं उपानही परिधापयेति ।” ase त्वासी चिन्तयामास, 
यदि aawa जानामोति कथ्यते, तहिं श्रसव्वज्ञोऽस्मीति मन्यति” 
इत्यनन्धोपायस्तदेव daa तरुवल्के স্বন্মান্গাৰলিঘিলা fada 


। 


उपानही यथारोति परिधापयामास । अभ्य चण' विनिन्चिपत इति च 


व्याहरन्‌ राजान' तां gafa ज्ञापयित्वा खिन्नो agit मन्यासमय्र- 
होत्‌। अहो अस्याः प्रगल्भता, ग्रावव्यरूपा चास्य नियति; | यतः 
इटशस्य विद्याविशारदस्य হ্লাসলন্পনা एतादृशो परिणति; । अतः 
aaga केनापि 
। “स्त्रयथरित्रं घुरुषश्य भाग्यः देवा न जानन्ति कुतो मनुष्या” 
* * इति। इत्यनया किवदन्तग्रा एवमस्य परिणतिन्रिप्रिता मया; 
अत;पर न দাদি काचिदच्य vate: | 


(क्रमश; |) 
! A ; 
| . कोतुककणाः | 
| (९) 
| aqai कविसहस्वेषु भवभूति' शिरसि জলা नत्तितुमुत्सह, 
* यतोऽयमेब कविकुलतिलकः प्रचलितकविजनप्रियसरणिसुल्लङ्य 
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| २८३ संस्कछतस![हित्यपारषतू | i Vt JAG 

| । बढुत्र Baas प्रदशयामास | भवन्नुतः सारवट्वाक्यराजिपु “वाग, ga 

| वशेवानुवत्तत” इति सारवच्व मतो देदोप्यते तयाच सब्ब एव जना; T 

| मातः सरखति! मात: ataa fa रवेण तार सुतार qqn 

| गगनमण्डल' विदारयन्ति ot न पण्यामो वय' भारत्या: afaq— कि 

| ya aga वा। पुराणेषु तस्याः सन्ततोनां नामोल्लेखो न दृश्यतै। वर 
आपिच yaa “कविशाईल: योहर्षा नेषधीयचरितं विरचय्य भारतो- ह, 


स्ते হলা “कथं कुमारोसपि मां faqaaiea वणितवान्‌ | द 
| भवानिःति asai लेमे। कुमायाः कथं-माढल्ेऽधिकारः ? ( प्रद 
` “कडितारसम्मा्च्यः कविव्वेत्ति न तद्‌कविः। भवानोभ्र्‌ कुटोभङ्गीं ` অং 
भवो वेत्ति न भूधरः ॥” इत्यादि प्रौढ़कविवाक्यकदस्वक॑ तथा T 


“अपारे काव्यस'सारे कविरेव प्रज्ञापतिः । यथा वे रोचते নিম स 
aĝe परिवत्त॑ते ॥” इत्यादिव्यासवाक्य' सब्बेथा कवोनां वाङ मय्या; 
भारत्याः जनकत्व रसज्ञपाठककवेथ तस्याः ` पतित्व्रङ्गोकरोति। 
भवतु विरदयितास्या; जनक: रखचन्नुपाठकश्व पतिरेव । तत; सम्रा- 
लोचक्रा; ? अलमालप्य तेषां पामराणां कथाः । ते खलु पाषण्डाः T 
waa नोहारिणों gar पाठककवेश्च रूपवतो' auga ast | वि 
वाझयो' सुक्तिमाग बहिष्क জন: तस्या नग्नमुत्तिमुट्ाटय अस्याः ' মা 


शोभिनम्िदमङ्कमशोभनसिदमिति ब्रुवाणाः तस्याः सीन्द्यतिशिषञ्च 
| aug fag तहारेण निडिशन्तः सरखती' वाराङ्गनामिव | সং 
| व्यवहरन्ति। 


( R ) जि 
स्रेहपञ्चकम्‌ । Fe 
रमानाथः | अपि गोरोनाथ ! ag ते ঘলন ! कथं ससार इ 

- ८ f 


° a 
यात्रा निव्बाह्मत ? 
गीरोनाथः। परमकठोरा दिवसा; | अतिमहता कष्ट नेव 
+ re QS 
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| 
| 
| 
प्रथमे वयसि पञ्चपुट्रा मात्र वत्तनत्ते अम्रोत्‌ । अधुना पञ्चागन्मरद्राः | 
लभसे, आदी सुनिव्वाहितासोत्ते स'सारयात्रा, कथमि दानीन्तदन्यवा | 
aud ? 
गीरोनाथः। ব্লান; केवल' पद्माशन्मद्रा: ` पश्यसि, नान्यत्‌ 
किञ्चिदपि ते z सम्राकषंति। पश्य यदादी पञ्चमुद्रामाद्रं मे 
वर्तनमासोत्‌, तदा सापस्रेहेनेव प्रदोपप्रज्चलन' भन्तणमभ्यङ्ग्य 
सव्वा निष्पाद्यत्ते al अपिच वक्तसि ्ेपममञ्चयेऽनुभृते तन्मन | 
सेषजकाथ्यमपि निष्पादयति स्म । अधुना तु, HANA साषपस्रे इ 
| afew AFA नारिकेलस्रेहः, सत्र षाया MAFRA गन्धतल', 
| प्रदोप्रप्रज्चलनार्थञ्च केरोसिनाख्याकरजस्नेइः, ara च शिरःपोड़ा- 
ग्रस्तस्य मे देद्यास्त्रोयमहानारायणतेल' एतत्‌ सव्वेमिव प्रयो जनम तुः 
बच्चाति। आदिमसापंपस्रे इस्याने अधुनातनस्ने इपञ्चकम्‌ ! HA- 
मपि सव्वेस्थेव aga: प्राककालाञ्चतुयु णम्‌ । ततृकंथ--पन्चागन्मु 
द्रामात्रवत्तेनेनापि अधुना দুলনন্‌ स'सारयात्रा सुख निब्बाद्य त ? | 
(३) 
कविरल्नः, वि, ए, ( छ. A) पाठो छात्र । 

कविरल्लः। भवतु धीरेन्द्र अपि स'स्क्तकाव्यादि पत्ते 
guft: ! 

Rial ng, बहून्य च काव्यानि यथारोत्यध्याप्यन्तेऽस्माक 
विद्यालये, तद्यथा-रघुउंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌, शाकुन्तलम्‌, रत्नावलो, 
भारविः । 

कविरल्र!। wae नाम aay, भवतु अ्रभिज्ञानशङुन्तरल स्य 
प्रथमाङ्गे शकुन्तलायाः गतिप्रकाराः कथं रोचन्ते JAAA ? 

धीरेन्द्र; । Graceful movements ( मनोइरगतिमड्यु: ) 
beautiful ( सुन्दर ) charming ( मोइनोयं ) संस्क्रतप्रतिगब्द 


जिह्वाग्र रुध्यते एव | 
afata । यातु-प्रथमाइः स्तर 'तांसावतिमावरलोडिततलीो? 


' इत्यादिश्लीक; कथम्‌ रोचते युष्मभ्यम्‌ ? ; 
| भीरेन्द्रः। Ae Indecent obscene -श्रञ्चोलवयास्य न 


पठितोऽस्मामिः। सुतरामेव Indelicate (sala) अयं श्लोक: | 
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कविरत्न)। कंथम्‌ ? 
वीरेन्द्र; । तत्र “स्तनवैपथ”रिति शब्ददयो घटते | 
afaa: तव मनसि ada च। 
শ্রীল: । कथं नाम न वत्तते च। 
कविरत्न: । तत्‌ कि पठ्यते quite: ? 

, सोरेन्द्रः Criticism ( समालोचन ) criticism of the 
characters ( चरित्रसमालोचनं ) poets, life, and the date of 
composition and many things besides জলিজীনল, ग्रन्य 
प्रणयनकालः अन्धे च विषयाः ) ग्रत्यप्रणयनसमसयो$न्यी च ब्दवो 
विषया; | 
afar wa ग्रन्यमपठिच्चे व | 

` धीरेन्द्रः । ग्रन्यस्य व्याख्यातारः মন aa पठन्ति समालोचनानि 
च लिखन्ति, वयन्तदेव गलाधःक्कतं रोमन्ययामः | 

afata: । अघुना कुत्र गम्यते ? 
O Ran aaz? ज्येष्ठो भे ga: सञदेवोदरपौड़या 
पद्यते, सध्यमस्यादा चात्‌ थतितस्य हस्ती भग्नो जातः । ` कनिष्ठ 
ज्वराक्रान्त:। SUL गभः सञ्जातः अयं नवमो मांस;--तदुपरि . 


_hemorrage ( रजःस्त्राबः ) उपस्थितः | i कः 

कविरत्न:। गण्डस्योपरि विष्फोटक: संवत्त;। : त्रयस्ते पुत्राः वा 
ग्टहिण्या; पुनगभः सव्ज्ञात;--तत्रापि विद्यालये. युप्भाकं स्तनवेपथ | ছুহ 
'शब्दाद्वेपथुरुत्‌पद्यते | वि 


धीरेन्द्र; | माभूत्‌ तिरस्कारः, नायमस्माकं दोषः। fe | रि 
विद्यालयप्रभूणामेवायं विधियंत्‌ शिशवो वर्य न adan: 
पठितव्यम्‌ । वथन्तु किं नाम स्तनवेपरधभीरवः 
कविरत्रः। जानासि । 
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| ग... मनवा आज ०५००७ युश IEA RRA RIT elbangotri 
AFA ATT | 
( लेखक:--श्रीकाली पदतकाचा शव: । ) 

तर्काकं स्परकतिभासितान्तर', सदा भवानोपतिभावनापरम्‌ | 

तथापि लोके इरिदाससंज्ञित, समाये तातमलीकिक ATAN. 

शिष्य घु पुत्रेष्विव यस्य भावना, aay सम्यक्‌ प्रतिभा जनातिगा। 

जयत्यसी कोऽपि स से गुरुः खयम्‌ शशाङ्कसो लेरिव सूत्ति त्तमा ॥ 

पूर्वालोचितवस्तुतत्वविषया सूयो हथालोचना, 

पूव्वपिच्तितवसुतत्त्वविषया तदत्‌ फलेवेञ्चिता । 

qa: रुष्सविस्तुतं यदुचित' तट्विस्तुत वच्यते, 

कालेनाद्य सतिप्रभा प्रशेथिला जाता जनानां ঘন: ॥ 

जातिबाघकविधां विशेत्रतो नेव पूव्वविवुधा व्यजिज्ञपन्‌ | 

तेन ai कलयितु' सुविस्तरादेष कञ्चन गतः सपुद्यमम्‌ ॥ 

अल्पमाब्वविषयं विज्ञानतो veda गुरुतखशोधनम्‌ | 

तामयं यदधुना समाखितस्तठ तातकरुणव सम्बलम्‌ ॥ 

दोषराशिमपहाय सूरयो लेशमात्रमपि सङ्गत गुणम्‌ । 

मानसे gaa Jaraa: प्रा्थेनोयमिह कि“ ममापरम्‌॥ 

अध द्वव्यमित्याद्यनुगतप्रतोत्या स्र'योगसमवायिकारणतावच्छे द- 
कल्वादिना च सिदा gaara इव गगनसिति प्रतोत्या शब्दसम- 
वायिकारणतावच्छेंदकत्वादिना च सिड गगनत्वादिरपि जातिन वा 


इत्याशङ्कायां प्राचोनानुमता जातिवाधका निरूप्यन्ते। यथोक्त' 
किरणावल्यासुदयनाचार्य्ये :- “व्यक्त रमेदलुल्यत्रं सङ्करीध्यानव- 
fafa. रुपहानिरसम्बश्धो जातिवाधकस ग्रह; इति। faqa- 
व्यक््रभेदादोनां षस्यां प्रतेप्रकमेव जातिबाघकतया गगनत्वादिक न | 
जातिरिति व्यवतिष्ठते। क | 
নলাভী व्यक्त रभेदो विविच्यते-ग्रथ wa व्य aaa নাম? | 
व्यक्ष रिते asu आधियलार्थकतया aafaa नैदा- 


| 
| 
| 


$ 
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মানী वा व्यक्तिनिष्ठ तादांत्मय না? नाद्यः JAg एव व्यक्त! 
किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ मेदाखयतया मैदत्वावच्छित्राधिकरणतायाः केवला- 
न्वयितया विरोधिसत्त्वे न कुत्रापि भेदाभावस्य प्रसङ्गासम्भवेन मैदा: 
hae वासिडेः, तेन गगनत्वादेजातित्वबाधनायाः सुतरामनुपपत्तया 
काग्यसिद्धिव्याचातात । नापि दितोयः, व्यक्तिशब्दस्य “शब्दस्य जातो | 
शक्तिन तु व्यक्ती” इत्यादिनानास्थानपय्यालोचनया आखयरूपाथ- 
लाभेन सस्य कल्प অ आययतादात्मप्रप्थवसानेन AMAA IATA 
जातिवाधकतायां कल्पितायां गगनप्र्रतिषु ঘন व्यभिचारः । | 
जात्याशयेषु aaga आख्रयतादाक्रप्रस्य सुतरां खोकततव्यतया जाति- {` 
मनत्वाभावरूपसाध्यस्य विरहेण तदनुद्दारात्‌। ঘহি च जातिबाधः 
| कतापदस्य yhaa fre शात्‌ जातित्वबाधकतेति अर्थः परिकल्यात 
| आश्यशरोरे खखप्रवशेन च खाखयतादाव्मास्थ स्वस्मिन्‌ जातित्वः 
auaa समभुग्रपेयते, तथापि खरूपासिदिः, MAINTAIN 
स्वरूपेण खाययमात्रे सत्ते न खस्मिन्‌ अभावात्‌ तच जातित्वबाधस्तेन 
सुतरामशक्य एव समापतेत्‌। स्वाययदत्तित्वस'सर्गण बाधकताया 
ayni तु खपदेन सत्वषां द्रव्यलादोनां परिग्रहोतु' शक्यतया 
gaama खाख्रयवत्तिखस'सगण जातिभुते ट्रव्यत्वादावपि 
बाधकसच्ष्चाद्व्यभिचारस्य जागरूकलात्‌। न च Ararat: 
'धटकीसूतस्य खाययत्वस्य खाययनिरूपितक्वत्तित्वस्य वा स्वरूप 
संभबर्धावच्छितर स्य निवेशे न द्रव्यलादिकमादाय व्यभिचारप्रसङ्ग 
इति वाच्यस्‌ । ames व्यहत्तिपदार्थस्य जातित्वसंशवे वत्त माते 
स्वरूपेण aft तायां विवाटात्‌। faa नित्यज्ञानादेरपि जातित्वस्य 
निरुक्तवाधकेन बाधनोयताया अभिमतत्वेन तत्र खरूपासिडिदोषख 
अंपनेतुमंशक्यत्वात।| अतः खा श्रयवत्तिभैदाप्रतियो fread 
aa वायः, अत्र aad खरूपसमवायान्यतरसम्बन्धेन, अती | 
गगनत्वस्याप कालिकेन स्मा्यकालहत्तिमेद्प्रतियोगिंखा अयर 
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तयो ন खरूपासिडिः। स्वरूपेण मतान्तरे समवायेन वा आरीपि- : 
तेन गंगनत्वस्य गगनमात्र एव awi तट्व स्तिमेटस्य प्रतियोगिताया: | 
eae गगने awama खावयतत्तिमेदाप्रतियोगिलब्च 
ताद्टशप्रतियोगिलसामान्याभावो ग्राह्मः, तेन खपदेन द्रव्यत्वमादाय 
'स्वाथयंतटघटवत्तिभेदाप्रतियोगित्वस्य aza? खायये विद्यमानतया 
gaara ताहशवाघकसस्वलनात्‌ न व्यभिचार: aa 
खअयद्वत्तिमेदविशिषमादाव प्रतियोगिल्वविशेषज्ञादाय तवेव व्यप्ति- 
चीरसन्भावना। agag निरुक्तवाधकस्य खलघटिततया अननु- 
गमात्‌ भेदविशिष्टान्वत्व' जातिले बाधक' वाचम्‌, emaa anfa: 
योगिहत्तितखानुयोगिद्तत्तित्व तदुभयसस्वेन। इत्यञ्च खमेदस्य 
बे स्मिन्रेसत्ते न एकमा त्रगगनमात्रवरत्तिगगनत्वस्य ताहग़ोभयसब्बन्धन | 
मेंदविशिष्टान्यतावच्ते न जातिल्ववाधो घटत, द्रव्यवादोनाञ एकमात्र 
aaner खायप्रतियोगिकतत्तदप्रतिमैदमादाय भेदविशिष्टः 
"तयो ने व्यभिचारशङ्कापोति। गगनत्वस्य गगनभैदप्रतियोगिंगेगने- 
वृत्तितेयो ख्पासिदिमाशङ्य स्वाबुयोगिवृत्तित्वदल', तस्येव ga- 
चेटोंदिभैदानुयोगिगगनवृत्ति्वेन खरुपासिद्दितादवस्थामागइय ` 
प्रथमंदलम्‌ । अथ एकदेशमातदृत्तिधन्षावच्छित्नानुयोगिताकेस्य 
व्यासज्यवत्ति ध््मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य अभावस्य “घटो न घटः 
- पटोभयं एको न दी” इत्यादि प्रामाणिकप्रतोत्यनुरोवेन स्रीकत्तव्यः | 


मेदानां waa निरुक्तोभयसम्बनन Wadd भेदविशिष्टता 
geua: परिहातुमशक्यल्वात्‌ कया दिशा समाधिः प्रवत्तनोये 
स्यादिति tea केचित्‌ भेदविशिष्टान्यल्वप्रतियो गितावच्छेदकङुचि 
निविष्टे मेदे व्यासज्यठत्तिवम्भावच्छिन्रप्रतियोगिताकाव्यल वाय 
तेन घटगगनोभयं न इत्यादिभेदानां व्यासज्यट त्तिधम्मावच्छिन्रप्रति- 


योंगिताकंतया तदन्यत्वविरहेण न खरूपासिद्दिः। मेदान्तरमादाय 
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यथा न दोषावतारस्तथोत्तमधस्तात्‌। परे तु भेदे पुनस्ताहशान्यत्व 
प्रवेशे गोरवात्‌ भेदवैशिष्टप्रघटको भूतसस्बन्धान्तगेतखप्रतियो गितायाँ 
maafa Rea निवेशनोयम्‌, तेन खपदेन घटगगनो- 
भयं न इत्यादिभेदसादाय न गगनत्वादेभेंदविशिष्टता ताष्ृशभेदोय- 
प्रतियोगिताया व्यासज्यद त्तिधर्य्माभयत्वावल्छित्रत्वात्‌ इति वदन्ति। 
agag एकत्वानवच्छित्रपय्याप्षिकात्यत्वादिरूपव्यासज्यवृत्तित्वमपि 
गौरवग्रस्तसिति तत्‌परित्यागैन भेदे प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्वं লিম- 
पयत, तथा च प्रतियोगिताविशिष्टान्यभेदविशिष्टान्यल्ं जातित्वबाधकं 
| वक्तव्यम्‌ । प्रतियोगिताविशिष्टाद्य खनिरूपकत्वखसामानाधिकरणे् 
| तटुभयसस्बन्धेन, wad घटगगनोभयत्वावच्छ्ित्रप्रतियोगिताक- 
| भेदस्य गगनद्वत्ते स्ताटशप्रतियोगितानिरूपकत्वात्‌ ताहशप्रतियोगिता- 
घिकरणगगनत्रत्तिवाच्च ताइृशप्रतियोगिताविशिष्टतया न खरूपा- 
सिद्धि । maaa यतृकिद्धितृप्रतियोगितासामानाधि- 
'' करण्यात्‌ प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्ं, भेदे दुघेटमिति सम्बन्धघट क- 
खनिरूपकत्व दलम्‌, सव्येस्ये व च भेदस्य किञ्चित्‌ प्रतियोगितानिरूप- 
कताया MARAI तथेवाप्रसिद्िनिराकरणाय JAIR- 
खसामानाधिकरण्यदलम्‌ इति ध्येयम्‌ । तदत्र एरार्थानुमान- ३ 
प्रयोजकन्धायप्रयोगो यथा-गगनपदप्रह्वत्तिनिमित्तादिक्रः न 
जातिः प्रतिवोगिताविशिष्टान्धभेदविशिष्टान्यत्वात्‌, यत्‌ यत्‌ प्रतियो- 
गिताविशिष्टान्यभेट्विशिष्टान्यत्ववत्‌ तत्‌ततूजातित्वाभाववत्‌ यथा 
गगनत्वावच्छिननप्रतियोगित्वादि तथा चायं तस्मात्तथा इति । अनन्तरञ्च 
. न्यायवाक्या््ज्ञानात्‌ समुत्पन्नेन जातित्वाभावव्याप्यप्रतियोगितः- 
विशिष्टान्यतावत्चमानसपरासर्शन गगनपदप्रधत्तिनिमित्तं न जाति- 
तिरा | एवं दिकलकालत्वादोनामपि एकमात्रव्यक्ति. 
नात ति तिल 5 ei साधनोयः, आत्म- 
वाधकशून्यतया न जातित्वंवाध i RS 
इति व्यत्प्रभेदजातिबाधकताप्रकरण টি 
IRT | ( सावशेष: ) 
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शिशुवेचिवाम्‌ 
मल्नोवज्नोमतज्नोप्रचित॒तरुग णा की णंपरन्नो विभाग 


ae: कचिट्विपयित्सरणिविरहितो देवनाथथकागे। 
ad इषे विचिन्वन्‌ विहगकुलमसो নামৰ सञ्चेमेव 


क्रोड़ां ब्रोड़ाविहोनो व्यरचयदभयं देन्यशुन्यान्तरात्मा | 


` एवं कालेन बालो वनमनु विचरन्‌ पादपस्कन्धरेगे 


'कोर' कडित्‌ प्रपत्नो मधुमयवचन' पर्णवर्णे कदाचित्‌ । 
आनोय ীঘবী तदनु सुखकरे fost न्यस्य वत्नात्‌ 
भोज्च पानञ्च तस्मे व्यतरदनुदिन' तटुगतेनात्मनासी | 
शय्योत्यायं प्रभाते शकविषयमसों प्रत्यहं चिन्त यित्वा 
इस्तन स्वन ne’ वितरति सलिलद्धापि तत्पोषणाथम्‌ । 
ayia पूण्सात्रां घटयितुमनि५ चेष्टमानः स बाल, 
पूव्वाभ्यासात्‌ खगानां चितिरुहवलये «ग्रह' न प्रपेदे ॥ 
agaz शयानो विविधविधिविधी कल्यमानस्तदानीं 


: नान्यत्‌ किञ्चित्‌ प्रपञ्चे ददि विहगमये भाव-मास सूयः | 


य़ावद्यावद्विहङ्गो वदति gud तावदेवास्य নতম 


यावत्‌ सुप्तिस्तदोया प्रचरति हृदये तस्य तावत्तमिस्त्रम्‌। 


तत्‌कायात्‌ कोटकूटचतिमभिभवितु' पिट्टह्वारिट्रनोर : 
सिक्का aaay प्रतिदिनमनघः पक्षिणो दक्षिणोऽसी । 
वाचाम्‌ नानाविधानासनुकरणक्वते शिक्षयामास লা" 
mga तदोयं वचनसतितरां सारभूत' AIS ॥ 


पचतो शिक्ञामवाप्तस्तदलु ननु तथा वावताभ्यागतानां 
तस्मिन्‌ मानुष्यमोहो भवति समुदितः Saat वाचसेवम्‌ | 
आगच्छागच्छ कामं सयः निलयमिम' विष्टरे$स्मिन्‌ निषद्य 
पाद्यञ्च प्रपद्य व्यपनय कलुष' खागतं तेऽद्य कञ्चित्‌ ? 
एवं सेवाप्रपुष्टो विहगमणिरयं सद्चयोऽस्रुद्युणानां 
बालोऽसी देवनाथः सकलमिह जहत्‌ केवल নল रेमे । 
ततपित्नोस्तन्न काम' দিঅলঘ च खगस्यास्य नानागुणत्व।त्‌ 
काञ्चित्‌ प्रोति' प्रचक्रे क नु मधुरनयो नेव तोषं विधत्ते | 


EES CE SSE _.. 


+ 


- = ` शन्तिं feat naa’ व्यरचयदनिशं शोकराशिवप्रनश्यत्‌ ॥ 
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काले दूर व्यतीत कियति शुकमयेनान्तरेण प्रभात, 
nates क दाचिद्व्यपगतकलुषो देवनाथछ्वरातान्‌ । 
यावद भोज्यादि दातु' शकमनु समया aat TAIT 
तावद व्यस्तं तदोयं हृदयमतिघनरन्यकार : समन्तात्‌ | 
aafaa वासरादाविव नहि विहगो वाकग्रपञ्चं विधत्ते 
नो भोज्य' মিন वा विलिखति न तथा पिज्जर भोड्यकाङ्को 
नो वा पीठे निषसो भवति विहरते नापि वा पिज्जरान्त; 
Aita: स दोनो विषविक्ततससः fata पपात । 
दृष्टा वेक्षवामेवे प्रतिहतहृदयो देवनाथस्तदानीं 
सोत्कण्ठं कण्ठनाद॑ं गगनतलगतं सम्प्रचक्र. Tare: | 
हा मातस्तात ঘল विघटितमधुना रल्रभूत' मदोयं ( 
gadag उपदि परिस्ट॒तं Gadi नव धत्ते ॥ - l 
प्रात: प्रारभ्य सब्ब॑ दिवसमतितरामाग्रहेगास्य सेवां 
gain: gauta: सपदि विरहितो नतनो&स्मि प्रजात; । 
SHIGE न्तु को मे सहचरपदतो माखितः प्रोतिद्वायो 
আন सावे सुधावदुवचनमनुपद' कस्य शान्तिं व्रजेयम्‌ ! 
alma ন yad नयनजलभरान्‌ gafa चोणिएष्ठ, 
maga प्रसन्नः शिशुरतिललितः सोदरस्तत्‌कनोयान्‌। 
` आर्थ प्राप्तोऽस्मि ae’ विलपसि किसथो मामिहाङ्के were 
. भूयास' ते सहाय; सुचिरमनुगतो सुग्धवाचो ब्रुवाणः | 
भोज्य' मे देहि ale वितर परिचर च्षुतृपिपासावसन्नं 
शक्तया भिक्षपकार कुरु ननु करुणाकोमुदोधीतचेताः | 
एह्य हि दारदेशं दिश षुनरभयं दोनसङ्घ घु कामं 
वामं নন্ধম্যন্ধাম' परिहर सद्यं afagg दधीथाः ॥ 
दृष्टा बालं विलोलं सुरसमयवचस्तस्य कणन पोत्वा, 
छत्वा त॑ क्रोड़देशे विहगविरहजां शोचनामुतससज्जै । 
तस्मादूड सहायं तमयसुपगतो दोनदुः खप्र शान्तेपर 
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| 
भत्तनिदेशात्‌ छृतनिश्चयां तां वाराणसीं गन्तुमथा द्विजाया । 
वाष्मप्ररोहावलिरुडकण्डा प्रोवाच चिन्ताभरलो लनेत्रा ॥ 
( झपतालतुड़ोयरागेंग गोयते । ) 
नवननिमोलनजनितं विरहम्‌ | 
नेव पुरा तव सुसुखि सह$हम्‌॥ 
| अयि वत्से जोवासि कथं तव विरहे । 
मुखशशिरूतमम्मतं मातेति । 
कनु मम अवणचकोरो पिवति॥ 
i तव वद्नास्बृजमधुवलदङ्क; | 
। जोवति कि मम AIAR: ॥ 
केरपराधेम्मामतिदोनाम्‌ | 
परिहरसि जननि शरणविहोनाम्‌ ॥ 
aa विरहानलविकलितपौराः । 
` संप्रति सुक्तमवनपरिचारा: ॥ 
` कॅलयति Sagi विसकवलम्‌ | 
` न च शिखिकुलमपि safa विकलम्‌ ৷ 
` > | शिशकुलमधुना सातुरुरोजम्‌ | 
` / पिबति न मलिनितवदनसरोजम्‌ ॥ 
कोऽपि न सहजविषयम्राचरति। 
. चित्रितमिव घुरमिदमाभातिं॥ 
কে गोजयनारायणकविभणितिः । 
quef विहरतु सृदुपदविततिः ॥ 
वरमहो विरहो5ग्निरहनिशम्‌ 
दहतु शेलसुते Ged ख्यम्‌ | 
इट्मसहामतीव च कोऽपि माँ 
न हि जगज्जनंनोजननों वदेत्‌ ॥ 
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agaaa: पुण्यपण्ये; क्रोतमिंद' धनम्‌ । 
दुव्वारकमंचीरेण हा স্বন্মাণন্তন चणात्‌॥ 
ज़ेलाङनामित्यनुशोशचानां विवेकहोनां प्रमो etary । 
विधन साता करुणाट्र चेतः प्रसन्रयामास QUATN: ॥ 
( तेयोटतालकाफिरागेण गोयत । ) 
' तनयविभवादिविषयं नियतनश्वरम्‌ ॥ 
: विदि जलफेनमिव भज सततमोश्वरम्‌ ॥ 
जननि विचिन्तय aa’ विभावय भावमनित्यम्‌ ॥ MIR N 
विश्वमतिमोइसिदसेति मप्र मायया | র্‌ = 
ai ata इह तु हदि शान्तिमति किन्तया ॥ 
यावदुदयति छुटि तच्तमतभास्क्रर; | 
तावदभिभवति जगदविद्यान्धक्रारः ॥ 
' अथ मयि भक्तिकरवालनखरधारया | 
छिन्धि ममताविषयनिगड्मतिहेल य़ा ॥ ' 
आत्मनि विवत्तय च चित्तमतिभासुरे | 
मञ्ज सततं परम-नित्यसुखसागरे ॥ 
शिष्टगगमानससुतोषमशेषेण | 
भणितमिदमावहतु जयनारायणेन ॥ 
TA मन; মন্মনহালণলতযা লিজ্িন্ম मायासलमच्छमावत्‌ | 
शान्तोपदेशेन समापदस्यायन्द्रो दयेनेव नभस्तमिस्रम्‌ ॥ 
खान्ते सन्ततमसु व: समुद वालारुण श्रोयुतम्‌ | 
देव्या भव्यपद' पद' तदमलं विभ्वाजमान' परम 
À यन्मक्ञाफलजालनिग्यलतरे वक्ष:स्यले शूलिन: | 
` ` Mua समलज्जयदिकसित' ज्षोरोदनोरोदरे ॥ 
इति रीओ शङकरोसङ्गोते चतुर्थ; सर्ग: ॥ 


७ ` अवान्तरे निजकुलाचरणेकविज्ञाः 


प्रे मातिरेकपुलकाचितचारगात्रा; | 
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तां নল पौरवनिता afaa: समिताः 
नानाविधं शभसमाचरण' प्रचक्र: ॥ 

( छोटचीतालपुरवोरागेण गोयते | ) 
शङ्कनिनदपरिपूरितगगना | 
मुहरभिवत्तितनटशिखिनटना ॥ 
कापि युवति; शिव शिव शिव इति गानपरा ॥ Haq il 
विकिरति कापि च मङ्घललाजान्‌ | 

नवनवकुसुमसमाजान्‌ ॥ 
कापि च धेनुगणानपसव्य | 
aa पूणेकलसमपि सव्ये ॥ 
कापि च विप्रपदाब्ब॒जरजसा | र 
विकिरति मस्तं तस्याः सहसा ॥ 
तामभिषिञ्चति कापि च सलिलेः। ~ 
तोरथभवेरतिशोतलविमलेः॥ 
' नोलनिचोलं तां वासयते। ` 
| gs घनवलग्रिततड़ित डरे पयते ॥ 
श शधरघवपूजनुनिम्भि ल्य . 
|. तस्याः#शिरसि दधाति च माल्यम्‌ ॥ 
सोजयनारायणभाणतानिं 
zug विभुवनतोषमिमानि ॥ 
AAT टष्करमम्बजाच्प्रा मयेव नेपथ्यविधानमस्था: 
इतीव चित्ते विनिधाय राज्ञो aafaa सा विदधे ततस्तत्‌ ॥ 
"` - ( सूलतानगीरोरागेण गौयतै । ) 
_ जितनवतपने मदुतरचरणे तलरुचिचयनिञ्जितम्‌। | 
गतमिव शरण' यावकभरण' जनयति लघु राजितम्‌ ॥ | 


क्छ কিম নিচিনিলা छत, নি নিউ ৰু ন ॥ १८२ 
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सुंविमलसुघने वितुलनजघने सा वसनमतिपोने । 
स्मररिपुमनसो विकिरति बहशो टढ़गुणमिव बन्धने ॥ 
विशदसुदार' वक्षसि हार घटयति कनकानने । 

o নিন্তিনস্তাহ' agra परिव विवुधाचले ॥ 
रक्तकरतलं म॒टुभुजयुगलं ततमरकतकङ्घणम्‌ । 
जलदवलयितं feanagfed’ रचयत इव नतनम्‌ ॥ 
मरकतनिम्मि तकुण्डलमस्ठितमसलकपोलदिशस्‌ | 
मधकरचुस्वितमभिनवविकस्चितमिव जनयति सारकम्‌ ॥ । 

. स्फुरति विशाले विलिखति भाले सुरुचिररुचिशोभने । a 
सुललिततिलक' रूगसदक्कतक' झूगसिव স্থমন্বাজ্ছন ॥ 
जितघनमाले कुन्तलजाले विकलितरूगचासरे | 
वितरति विमलां चम्पकमालां तडितमिव घनोदरे n 
इट्मतिरुचिर' कथयति सुचिर' कुर पदयुगचारणे । 
करुणां तारिणि विपदभिवारिणि कविजयनारायण ॥ 
aa মন্ুজন कुलप्रमदया स्याटप्रियं वा प्रियम्‌ 
येथे(संग्मतया सुमषणमपि स्मत्तव्यमेतच्चिरम्‌ | 
भर्त्तारं वशमानयामरवर॑ गङ्गाधर सादरम्‌ 

` मैनतुप्रक्षवतो fasta तनयां मैने हतं जीवितम ॥ 
नित्या सब्बंगता द्वितोयरहिताप्याकारस'वज्जिता 
सावित्रोति रमेति कल्पिततन राधेति वाणोति च। 
নানা चेति गणे शिश: खुतिचवैर्या स्तयत5नेकधा 
না रुष्टिस्थितिप हतिप्रणयिनीं উমা मजध्व जना; ॥ 

इति योयोशङ्करो सङ्गोते पञ्चमः सग; ॥ 


i 
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`, वतो Bite’ विजयाजयाभ्यामारुद्य काशोनगरोपुदारां | 
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( तेयोटतालवसन्तरारीण waz | 
स्मरकदस्वविचुस्बितमहोवल्लो ( नि- ) चि AFAA । 
मगणोमण्डनमानविखण्डनपण्डितपरयू IFTA 
विलसति विरह्धितजनक्कततापम्‌ । 
मधृसमयं इरनगरवन परसुन्मुटसिधनकपालम्‌ ॥ भ्र वम ॥ 
मनसि न्रपतिछत्रसटशनवविकसितशतपत्रम | 
सुमधुरनिनदपतगवरसागधविपठितसट्नचरित्रम्‌ | 
। सारुतचलितचामररुच्रिरशिरोषङुसुम्सुबिकाशम्‌। ? 
॥| विचित्रविमलध्वजवरसुन्दर केशरनिकर विलासम्‌ ॥ 
सरउपशोलनशोतपवनदरकम्पितविकसितवकुलम्‌ | 
युवजनमैदनलोहितमकितशरनिभकिशुकमुक्कज्ञम्‌॥ 
पुष्पितसुललितनवमल्लोपरिरम्भिततरुणतमालम्‌ | 
स्तवकपयीधरनस्त्रमनोदृरनवकाशोकसुसालम्‌ ॥ 
कुट्मलपुलकितच्तविलोकनमाधविकाळतहासम्‌ | 
पथिकच्ददयतटपाटनपट्॒तरकेतकगणकोर्णा गम्‌ ॥ 
अभिमोहितमेतज्जयनारायणकविना परप्तरहस्यम्‌ | 
कुरुतां सुदितं परमविराम' वुधगणडदयसवश्यस्‌ ॥ 


i 


ননী ERI टूरादमरपुरता gaa? P 
पुरे वाराणस्यासुपवनगतं मन्मथरिपुम्‌ । LP os 
उवाचेदं कापि प्रियतमसखी शेलतनयाम्‌ 4 
स्मितज्योत्श्नाजालस्रपितविलसद्दान्तवसना ॥ CL 

( खयेरादोतालरागेण Maa । ) ae 


इह सततमन्तसमये निखिलटेडिनां बवणपुटकेषु মনুমানম্‌ এ - ` 

লাল तव तत्त्वमयमादधतमुत्तमं विकसदर्भिनवपुलकभ्षावम्‌ ॥ ४ 

कुरु शिवे रम्यरूपे रूपय पुरान्तकसुदार 

तव विरहसम्भवे सखि नयनकेतवाइधतमिव दह नमाणभावम्‌ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, HaridWan a ॥ 
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| तव वदनरुचिररुचिनिचयपरिचो रक' चन्ट्रमपि तापसुनिदानम्‌ | 
| धरणिधराइनातिलकपत्नि विनिविश्वत॑ खोयशिरसि च निरवसानम्‌ ॥ 
अ्वणतटसोमसञ्चारिवललोचने लोचयितुमिव नयनसास्यम्‌ | 
तव विमलपाणिकमले च ganan संप्रति वहन्त सतिकास्यम्‌ | 
| सजलघनकिरणचयनिन्दिनववेणिकाभ्वमत इव ते सदनुरागम्‌ | 
laze भृशविस्तुते मणिनिकरकोचिते तद्त्रधान(?) मयि वासुकिनागं। 
| aia विफलसिद्मामनति काशोनगरमयममरसुदुरापम्‌ ॥ 
त्वमधुनाहेसि खजनमनुरागिण' कत्तमपबुत्रप रितापम्‌ ॥ 
| इदसचलतनयालिजनभाषित' भक्तजनमानसविहारम्‌ | 
|| शृणुत जयपूब्बे-नारायणविवर्णित सन्त इह दोषपरिहारम्‌ ॥ 
| सफुल्ञचग्पकदलासलगोरगातां कुन्दालिनिन्द्रचिना गिरिशेन गोरो | 
रेजे ततः समुपगम्य तदासनाई वर्षात्यये जलधरेण तडिल्लतेव ॥ 
अन्योऽन्यप्रतिविस्बितं सुविमलानन्यासनासोनयो- 
यंत्‌स'मा्ञ्जितरल्ननिन्मि तनवादशीभिरामच्छवि | 
पित्रोनिशजनस्य रूपमनघं गाढानुरागात्‌ स्फटा- 
मन्योऽन्धा न्तरगामितासिव सदा कुव्वज्जगत पातु तत्‌ ॥ 
इति सोसओोशङ्करोसङ्गोते षष्ठ: सगः 
अथ सा्द्रभवानन्दस सुङ्गिन्रतनरुः 
जगाद पाव्वेतो' IN: प्रे मगट्गट्या गिरा ॥ 
( सूलतानकानोड़।रागेण गोयते । ) 
सन्निधिमैत्य तथाहं quae सकल' कर्म चरामि | 
प्राणमयि afsifea इव मृत ईइनमपि न भजामि ॥ 
दुग्ध मस देहे जोवनमधुनायातं ॥ प्र वम्‌ ॥ 
आुतिरास मतिरसि दृष्टिरसि ल॑ प्रेयसि समवलासि | 
पश्सिष्टिरयापि च अभा स्मृति TARE FChitection Haridwar 
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विकलितसुरकुलविषसगरलचयपाने यात भवानि | 
सकल जगतोजनमोहननिपुणा शक्त्रिपानि ॥ 
aa विर जनितसतुलं सुन्दरि टःखं वदनुमवामि । 
सुखमपि दशनज' तत्‌ किञ्चन पञ्चमुखः कथयामि | 
काग्रो धन्या छृतकतिपुण्या विदशनगरसुटुरापम्‌ | 
यदियसुपति तवातुलपदक aag (न) मपहतपायम ॥ 
योजयनारायणकविकथित' काव्यसिदन्तु न कस्य | 
uai सग्मदलहरो' चेतसि जनयति जगति जनस्य ॥ : 
À इति a वन्त निजवह्कभ নন: समुल्लसतृप्रेमरसाट्र चेतसँम्‌ | 
युतिप्रमोदप्रतिपत्तिपेषला जगाद गोरो मधुराचरा गिर; ॥ 
( तेयोटतालखसोटारागेण गोबते। ) | || 
Awani নন मुखथशिदशनतोषविफुल्लकलेवराम्‌ । | 
नवजलधरजलधारापल्लवितां aafaa तप्रविकलतराम्‌ N 
जानोहि मामिदानोमधिगतसकलमनोरथाम्‌ ॥ भर वम । 
amfa परमसुखसागरमग्नां चिरमभियाचितम्‌॥ 
zifanifag निधिचयव!णं मघवतः सहसागतम्‌ ॥ | 
saaa विना भवतासून्‌ क्षणमपि धत्त सविशक्वाम्‌ । 
न्ट्र्तिलकामिव मलयाक्षकगिरिणानन्यानुरन्नाम्‌ ॥ 
ध्यानवशादधिगम्य भवन्त' कथ्मपि रत्रितञजोवनाम्‌ । 
प्रागिव वषासमयाच्जलद' विपासितचातकाङ्गनाम्‌॥ ` 
क्षोणतरां तामधुनावाप्य प्रतिसामयमागतशान्तिम्‌ । | 
शशधरलेखामिव तिथिमेद' विश्रतोमभिनवक्ान्तिम्‌ ॥ | 
शोजयनारायणकविक्तसिति Ma’ युतिसुखकारणम्‌ | 
शेलसुताचरणचारणानां निदिशतु भवतो वारणम्‌ ॥ 
` देवानां प्रणिपातनस्त्रशिरसां निर्भीतिसस्भाषणम्‌ 
भक्तानाञ्च परेतराजविनयेष्दाज्ञापन' वेरिणाम्‌ | 
स्तम्भे चोभणमोइनप्रमथने स'सिद्दमन्चोपमम्‌ 
पायादो युधि हत्तठृत्तगिरिजामञ््जोरस शिस्ब्रितम्‌ ॥ 
इति स द्रोशङ्रोसङ्गोते सप्तमः सगः ॥ 
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নন: कदाचिदथ सा रहसि स्थितस्य 

स'प्राथिंतस्य गुरुहषसम्डच ताः 

आज्ञामवाप्य किलघोगिगणावकी 

मेकास्त्रनाम*** विपिनं प्रतस्थे ॥ 

ततो ्टताभोरसुतासुवेशा 

निजप्रभाजालविकाशिताशा i 

गलञ्चकारेश्वरपालितँ तत्‌ 

aa nga: परिपूरित' सा ॥ 

तेयोटतालधानशोरागीण गोयते ।— 
रृदुलसमोरणशोतलसुललितनोपतले KAAU | 
शिवगुणको त्तनपरसासोटनविगलितलो चनघारा ॥ 
विहरति विपिनेईखिलभुवनेशा घतनववन्नवतनयावेशा ॥ प्र वम्‌ ॥ 
दोहनपात्रकवेत्रकवेणुविशोभितकरशतपत्रा | 
नोलनवोननिचोलवरा हरिचन्दनचच्चि तगात्रा ॥ 
अभिनवकुसुमविनिर्श्शिततमालवलयितकवरोभारा | 
निन्दितसुन्ञाफलगललब्बितमज्नोकुट्मलहारा ॥ 

घरितन॒तनप्मरागदचिविलसदशोकवतंसा | 

ततृप्रतिविस्व विचिह्लनितचारुदुप्रतिभवस्नसूह दंशा | 
परिणतविब्बविड़ब्बनद्शनच्छदगतसुविशदरद्ास्या | 
विनिहितहारकखचितनुविद्ठुमकनककमलतुलितास्या॥ 
Ug लत्तकसुचरणविहरणसुरुचिरचिङ्क चयेन | 
निचित स्थलसिव तज्ज्वलयन्तो लोहिततामरसेन | 
अभिनवविस्वलयावलिनूषितबाइयुगारतभाषा | 
खगपतिचज्ञकोत्तिविगह णप्तनोह र॒नासा ॥ 
योजयनारायणकविभाषितसिति नवरुपसुमया | 
ध्यायत भक्तजनाः सतत sie पापचयापहराया: ॥ 
तत्रोदच्चन्मटुमधुरवेर्वारिताशेषविश्‍व- 
स्वान्तस्थय्थ' नवनवलसद्रागसाथ ततः सा । 
पोयुषोड्गावयत उदघेन्पानविस्त्यानवोज 
নন্ধান্মীল' प्रसुतपवने; पूरयासास वेणुम्‌ ॥ 
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टुर्गशनन्द्नो | 
( पूञनतोऽनुद्रत्ता ) 

अष्टम: परिच्छे द: | 
आरोग्यम्‌ । 


दिवसो यास्यति। वथाभिलषित' विदधत्यवि त्वयि, दिन 

। गमिष्यति-नंव स्थास्यति | पथिक, सह।दारुणप्रभज्ञ नवषण प्रवाधित- 
८ SH? उच्च: शिरस किं धनो गज्जति? अपि वषणप्नावित- 
देहोऽसि ? करकाभिदृतशरोरोऽसि किम्‌ ? किं নাম निराययो- 
ऽसि.? चणमवलम्बल धेय्यम्‌ । एतहिनं यास्यति, नेव स्थास्यति। 
चणमपेचल्-दुहिनं गमियति, सुदिनमागमिणति। salted 
भविता खो यावदपेक्षत्र । कस्य दिनं न गच्छति? कस्य वा 
दुःखाय दिवसथिरं तिति ? कथं नाम तहि aaa? | 
कस्य वा दिनं न गतम्‌ ? घूलिपतितायास्तिलोत्तमाया nà 
दिनं गच्छतेयव। छरयनिहितप्रतिहिंसाकालसर्पाया विमलाया; 
सव्वंशरोर' विषजज्जेरितम्‌ । विषज्वाला gadu असहनोया। 
एकस्मिंथ दिवसे कति तावन्मृह्कर्ताः। तथापि तस्या fed किं न 


गतम्‌ ? ; 
परन्तपः कतलुखानय सिंहासनमधितिष्ठति। सम्प्रति सुखेन 


तस्य दिवसो गच्छति। বিল गच्छतरव-न = तिष्ठति। 
रोगशयनशयानो जगत्‌सिंहः। को वा न जानाति व्याधितख 
faasa? तथापि तस्यापि কিল गतम्‌ । 
दिवसोऽगसत्‌। अनुदिनञ्च जगत्सिंह आरोरयसध्यगमत्‌ । 
manaa सुल्तिमधिगम्य प्रतिदिन निरापत्तासभाचोत्‌। দুল 


» तावत्‌ शारोरिकिर्लानिदू रं गता। ततच सह भोजनशकयां ब 
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३१४ स'स्कतसाहित्यपरिषतू | [ খল वषस्य 
कुत्र तावत्‌ तिलोत्तमेति प्रथमा तावत्‌ तस्य चिन्ता समजायत | 
यथा यथा आरोग्यमलभत, तथा तथा संवडितव्याकुलतया सर्व्वानेव 
एतदण्च्छृत्‌ राजपुत्रः। नतु ददो कोऽपि सन्तोषजनक किमपि 
उन्तरम्‌। न जानातेग्रतदायेषा; ল না adfa ओसमानः | परि- 
जनेख न या ज्ञायते--उत वा नोच्यते सङ्गेतानुसारेण। राजपुत्रः 
कण्टकशयितशयान इव चञ्चलो बभूव । 
स्वकोयं भवितव्यमन्तरेणेव aa दितोया चिन्ता। कोवा 
MARIZA उत्तरं दातु' समथः ? ज्ञातो राजपुत्रेण तस्य ANI- 
वरोध: । करुणहृदयस्य ओसमानस्य आंयेषायाशानुकम्पया अधि- 
वसति तावत्‌ स सुसज्जित सुवासितं शयनकच्षम्‌ कारागारस्य स्थाने | 
सेवन्ते त॑ निरन्तरं परिजनाः। यदा येनेव प्रयोजनं भवति, तदा 
तस्य अभिप्रायप्रकाशनात्‌ पूव्वमेव तल्लभ्यते। आयेषा सहोदरोचित- 
खे हिन तं सेवते। तथापि ada प्रतिहारो दारदेशे सुबर्णपिच्र- 
वासी सुरसपानोयपरिढसो विहङ्गम इव वर्त्तते सो;वरुड; | कदा 
खलु सुक्तिमवाएस्यति? कि सम्भवति तस्य सुत्तिः? कुठो না तस्य 
सेना ? नायकविहोनाया वा तस्या जाता का नाम ढुढ्शा | 
आयेषामधिल्ञत्य तावत्‌ wate तस्य चिन्ता। कथमेषा 
आसथ्यकारिणो मूत्ति मतो कल्याणो देवी मर्तत्रलोकेऽस्मिन्‌ अवतीर्णा ? 
दृष्ट जगत्सिंहेर--नास्ति आयेषाया विरामः afaa उपेक्षा 
ati नक्तन्टिननेव एषा swau तिष्ठति। mùa यावत्‌ 
परतिदिनिसेवालो किता सा प्रभातसब्थरूपिणो कुसुमदामइस्ता सलोल- 
mA निःशब्द्सागच्छन्ती। अनुदिनमेव विलोकित'--सा 
खानवैला तिक्रममविधाय कच तं न amai प्रत्यद्दमेव 
निरूपित॑--मुछत्तेंन प्रत्यागता सा अतिसात्रप्रयोजनवशादेव 


उत्तिष्ठति। यावत्‌ जननो देवी fast न प्रेषयति, maza TAAN- 
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को वा न जनो रोगग्रय्यामधिगयितः ? स एव dasha ga- 
सनुभवति, यस्य रोगशय्यायां शिरोदेशे समाहीना मनोमोहिनो 
रमणो व्यजनपरायणा वत्तत | 

पाठक, किमिच्छसि जगत्सिंडस्य अवस्थां प्रत्यचोकत्तुम्‌ ? तदा 
कल्पनासाहायकेन stata तां शब्याम्‌। अनुभूयतां शरोरे 
व्याधियन्वणा aAa शब्मध्ये RAJI ततः कल्पय না 
सुवासितां सुसञ्जितां naamaa) शयनमधिग़यानस्तव' तिष्ठसि 
दारं प्रति gaz: अकस्मात्‌ वदनं ते प्रफुल्ल Jaagi 
आगच्छति स एव जनो यस्त्वामस्मिन्‌ अरातिपुरे सोदरोयति। 
सोऽपि घुनजनो विकसितनलिनमिव युवती रमणो mena 
शयानोऽनिमेषलोचनो হৰি" निदधासि। दृश्यतां तावत्‌ कोठ्शों 
सूरत्तिरिति। इषद्दोघेशरो रयष्टिमहामहिमदेवोप्रतिमाप्रतिम्ा 
प्रझति-नियमितराज्ञोखरूपेघा । पश्य तावत्‌ ललितपादविक्ष पम्‌ । 
कि gd गजेन्द्रगमनमिति ? कि नास तत्‌? का नाम मराल- 
गतिः ? दृश्यताम्‌ एष पादविक्ष प: । वादित्रयन्द्े खलु खरस्य लयो 
ध्वन्यते। अस्थ तु चरणविच्षेपस्य लयः प्रतिध्वनति तव ददयमध्ये । 
पश्य तावत्‌ इस्तस्थं कुसुमदाम। किमवलोकितं करप्रभया Fe 
मानि मलिनतां गतानोति? किं दृष्टः कण्ठप्रभया ate 
देदीप्यमानः ? कथं नास्ति निभैषस्तव नयनयोः? किं नयन" 
पथिकतां गता मनोहारिणी ग्रोवाभङ्गिः? किं दृष्टो घवलायां 
ग्रोवायां पतितो घनकुञ्चितके्रकलापः ? aqaa दोदुल्यमानं 
कुण्डलयुगलम्‌ ? मस्तकस्य दूषत्‌ डषदेव amang: ? एतत्त 
केवलम्‌ fatwa फलम्‌ | कधमनन्यदृटिद्ट fe व्यापास्यसि ? 
कि मंस्यते तावदायेषा ? 4 

यावदेवासीत्‌ जगतृसिंहस्य SAN प्रयोजनम्‌, तावदेव आयेषा 
प्रतिदिनमिव निरन्तरं शुञूषानिरताभवत्‌। RATE राजपुत्राल 
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रोगोपणसेन सह तस्या आगमनमेव विरलतां प्राप। राजपुत्रे 
aaa नोरोगतां गते आयेषा प्रायेण आगमनादपि विरता बभूव । 
कदाचित्‌ vad, fear आजगाम। यथा ANTEA अङ्कात्‌ 
दिनापगमे आतपः क्रमशोऽपसंरति, तथेवारोग्यकाले आयेषापि 
क्रमशो जगत्सिंडादपससार | 

एकदा तु अपराङ्कसमये जगत्सिंहो गवात्तस्थो दुगाइहिद त्त- 
दृष्टिरवत्तत। कति नाम जना निव्बाधं खे पिसूतं स्थानं गच्छन्ति । 
राजपुत्र: सञ्ञातदुःखस्तेः स आल्ममोऽवस्यां तुलयति स्म । कुत्रचित्‌ 
केचित्‌ मण्डलशः জলদি जनं किमपि द्रव्यं वा वेष्टयित्वा तस्थुः । | 
राजपुत्रस्तत दृष्टि ददो। विज्ञातं तैन प्रमोदरता जना अवधानेन | 
किमपि शखन्तोति। कोऽयं मध्यवर्ती जनः, कि वा तत्‌ वस्तु ? 
ततृतु कुमारेण नेवालोकितम्‌। জান तस्य कौतूहलम्‌ | क्षणान्तरे 
गतेषु केषुचन योह कोतहलं तस्य aai गतम्‌ ।. दृष्ट' तेन 
मण्डलमध्ये कञ्चित्‌ जनः पुस्तकस्य कानिचित्‌ पत्राण्यादाय वाचयं- 
स्तिष्ठति। जातं कुमारस्य कौतूहलं तस्य आक्वतिदशनेनेव। स 
मानवो वा NIST वजुपातेन भ्रष्टपत्रो मध्यसाकार: कयित्‌ aaa: | 
प्रायेण ताहगेव दौघंस्ताटगेवायत;। লালন: खलु न कदापि 
खस्तताटग्‌णुरुनासिकाभारो भवति आकारे तु उभावेव सदृशी | 


पुस्तक খাও इस्तसञ्चालनं मस्तककम्प्रनञ्च राजकुमारः 
सावधानं ददश | 


`. श्रत्नान्तरे ओसमान: TAMA ग्टहमध्यम्‌ । परस्पराभिवादना- 
दनन्तरम्‌ ओसमानः प्रोवाच--“अवहित: লি भवान्‌ अद्वाक्षोत्‌ 
गवाचपधेन १” ` ' | 
nafis: प्रत्यमाषत--“सरल: कञ्चित्‌ काष्टखण्डविशेष:। | 
इच्छति चेत्‌ पश्यतु भवान्‌ ।” R i 


u 
STN ७ “i हि दर 
সীঘনাল: प्राइ--“राजपुत्र: कदापि किमेनं न दष्टवान्‌ ? | 
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राजपुत्रः प्रतुप्रवाच-“नेव |” 

ओसमानः प्रोवाच--“असौ खलु ब्राह्मण एव। संलापः 
HUANG मया मन्दारणदुगे geg: |” 

राजकुमारयिन्तयामास-“सीदसी सन्दारणटर्गे ? तत्‌ किं 
न We aed वक्त ` तिलोत्तमासन्देशम ? 

व्याकुलयानया चिन्तया स प्राह-- भट्ट, कि नाम्नवियोऽस्ी १” 

अओसमानयिन्तयन्राह-“नासास्य ठुरुञ्चा्यम्‌ !” सहसान 
mati किं गणपतः? न fea हि qa । किं 
गजपतः 

गजपतः ? न खलु गजपतो वङ्कोयानां नामधेयम्‌ । श्रयं तु 
apa इव दृश्यते १” 

ayia एव। भट्टाचाय्योयम्‌ । अस्य कञ्चिदुपाधिरपि ada | 
कि तावत्‌ “एलेम” इत्यनेन बुध्यते १” 

“ag, न खलु वङ्कोयानासुपाधिषु 'एलेम' इति शब्दो व्यवद्धियते | 
নল तु वङ्कभाषायां 'विद्येति aati विद्याभूषणो विद्यावागीगी 
वा भविष्यति ।” 

“aq किम्‌, aa किम्‌, विद्या-तदनन्तरं किम्‌ ?” 

“किं नाम इस्तोत्यस्य अपर नामधेयम्‌ ?” 

“करो, दन्तो, वारणः, नागः, गजः-- 

“अध किम्‌, श्रथ किम्‌ स्मरामि भोः। अस्थ नामधैयं गजपति- 
बिद्यादिगज इति!” 

“विद्यादिग्गज इति शोभनस्तावद्पाधिः |” 

“magaan. एव उपाधिः । जातं मे कौतहलं अनेन सह 


२१७ 


t 
भ्रालपनाय ।” চি 
. भ्रोसमानघ गजपते: प्रलापभाषितं श्राव । विवेचितं तेन-- 


मालेत | फि bl 8 Biha TRA kË নিও ri वृति ection भ चच कां 
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हानि: ?” उभावेव समोपस्थ॑ बाह्य' বহে गत्वा waa न गजपति- 
माझ्य आनोतवन्ती ।” (क्रमशः) 


विविधकथा | 


श्रोश्रीकालोपूजामहोत्सवे विपत्ति:--प्रतिवर्षमेव 
कलिकातादिस्थानेपु खोखरोकालो पूजामहो त्‌सवमुप्लच्य धपसन्धुक्षण - 
प्रस्तावे बहनामेव बालक्रानां तरुणानां तथा तरुणद्वत्तिमातिषठतां. 
स्थविराणां किं aga स्त्रोणामपि महान्ति दाहजनितान्यनिष्टानि 
सम्पद्यन्ते | वत्तेमाने वत्सरेऽपि न तथाविधान्धनिष्टानि विरलता- 
मापदिरे। तथाहि विदितमस्माभिः सामयिकसन्देशपत्रादिदवारेण 
यदस्मिन्‌ वर्ष ग्रोयोकालोपूजासहोत्सववासरे “वेलेघाटा”ख्य-स्थाने 
दो जनी खधपनिन्माणनिरतो देवदोषात्‌ खोयप्रमादेन विदोण्यमानात्‌ 
खधूपविशेषात्‌ “पटका” इत्याख्यात्‌ निगेतेविस्फोरकपदार्थे; सुतरा- 
साइती जाती। MARE रथ्यायां कच्चिद बालक; खधपढाइप्रस- 
ङ्क न वसनलग्नवङ्किसम्प्रकात्‌ Tas घु दग्धः समजनि। एवं. 
भवानोपुरे चत्वारः, Away? चत्वारः, जोड़ासा कोराजपुरुषगुल्म - 
स्थानाधिकाराधोने मधुरसेनगार्डनवत्मनि एक: इत्ये ते अपरे च केचन | 
मह्ोत्सवप्रियाः महोत्सवविशेषमनुभवन्तो जलनक्क शमनुभवन्तिस्म 
तेषु केषाञ्चन जोवितभेव स'शयितमनु सूते । 
अथात्र वयं पच्छाम:--अपि wager सो ओश्यामापूजनाङतया 
suyana प्रस्तयते Naza, यदि धग्मवुड्या तदा कुत्र 
शास्त्र खधपसन्ध्णविधिः समोच्यते, अस्ति हि दोपमालाप्रदान- 
मेव विहित शास्त्रे, न जातु भवद्विरज्ोकतं खधपसन्यचणनिदट॑, 
तदेतत्‌ परिहाय চি: व्ययितव्यानां प्रचुराणामर्थानां 
दरिद्रेभ्यो वितरणिन गास्त्रविदितकम्धानु्ठानप्रयुक्त परमापूव् यदि 
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सम्पादयन्ति, तदेव gg स्यात्‌। अथ व्यथमेवाधंदाहो मनोर 
विषयः कौतुककरञ्च तदा भूयसा द्रव्ये ण विपणिगतान्‌ विविधवणान्‌ 
वसनभारान्‌ By तरतिरम्यवसनमयतरणोप्रश्तिकं निमाय afg- 
संयोगेन दाह्यमानं स्रोतोऽभिमुखं परिचालयन्तु, तेनेवाभिप्रे तवसुचयो 
विधिबोधितालोकदानं कोतुकञ्चेत्येतानि सर्व्वागिप्रव सम्भवेयुः | 
acaat विश्वविद्यालय: [--भारतोयप्राचीन- 
नालान्दा विश्वविद्यालय; सुविदित হন साम्पतन्तनानां विदुषां, নল 
यथा शिष्याणामाहारं वासस्थानञ्च वितो विद्याग्रहणप्रथा समवत्तत, 
तथेव रुषयावासिनो वलशेभिकजातोया; सुप्रसिद्दमस्कोनगव्यां 
शिष्याणां आहारस्य वासस्थानस्य च प्रदानेन शिक्षणाथे कञ्चन 
विशविद्यालयं स्थापितवन्त:। प्रस्य विश्‍वविद्यालयस्य ता३दभिधानं 
“पञ्चिसविश्वविद्यालय इति। aa सम्प्रति वलशेभिकानां षट्शतो 
মিলা aud) शिक्षा्थिन; तत्र आहारं वासस्थानं खोयव्ययान्तर- 
निव्वाहाय ट्रव्याणि च ससुपलभन्तें । ( सम्मिलनोत; ) 
मन्तव्यम्‌ : -शिच्षार्धिनासाहारवासस्थानादिप्रदानन शिक्षा” 
হাল भारतेषु सुतरां पुरातनमपि पाञ्चात्तप्रानामतिनूतनमित्यब नास्ति 
सन्देइलेशोऽपि। यदि अद्यापि समन्विष्यते भारतवर्षं, तदा किमु 
स'स्कतशास्त्ाध्ययनविद्यालयेषु नोपलभ्ये रन्‌ दोयमानाहारवासस्थानाः 
acasar fafa: समक्ष, तदिदं भारतवर्ष पुरातनमिति 
नास्माक दृष्टिसाकर्षति, अत एव दुलेभेषु वेदेशिकप्रयत्न षु इृष्टिरारो 
wad | 


= «, 02 र 
समीरणे Bursa षणम्‌ ।-- निउइयक' नामक 


स्थानस्य रूप्पकशालाध्यक्षाणां लिपिवेदिनां विदितं यत्‌ तदोवरूप्यका 


शालायां समोरणात्‌ सुवणस ग्रडप्रचष्टा प्रचलति कृताधता च जाता 


विठ्रावितानां खरानां ये 
J SARA Be BEA Bath ST Haridwar 
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वाष्पभारा वातमभि समुत्‌प्रपन्ति, तत एव AAFAA सुवणानि 
स'ग्टह्मन्ते। अनेनोयायेन सस्त्राट्कोष य प्रचुरसुवणापचयनिरा- 
करणं भवेदित्यत्र नास्ति सन्देह; | ( afaaata: ) 

मन्तव्यम्‌ ।--नेदमस्माकमत्यानन्द्करमिव प्रतिभाति, यदेतावतः 
परिवत्सरान्‌ सत्‌खपि प्रवोणप्रवोणेषु वेज्ञानिकलोलाचतुरेषु न 
ताद्य: कञ्चनोपायः समुद्भावितो नापि तथा कृतमन्वेषणं वाथो aT- 
सम्पर्कस्य। लुट्रमतिष्वपि अख्महेशीयरणंकारेषु द्रावितसुतरणंकण- 
स'ग्रहाय इश्यते सरणंदाइहेतुभूतानाम्‌ अङ्गाराणां क्रयादिकमपि। 
घाणिनाइईभौजनमिति नियमस्यापि वायादिमागेण तत्तदखुपर 
माखादिसम्पर्क एव निदानमिति सूच्झ म्रोक्षणोधम्‌ | 


| समालोचना | 


सासवेद्स fear! ( यार्ने पञ्चमात्रम्‌ ) श्रोसत्य वरण देव गब्म- 


छतन्यास्यादिभिरलङ्कता। अदे तवरणमल्लिऋवत्मनः। MAN- 
शररायमहाशयेन प्रक्ाशिता | 


अधिगतस ह्माभिरेतत्‌ पुस्तकम्‌ | वेदेशिक्रानां तथा वे दशि aaa- 
विसुग्धमानवानां खदेशोयानाम्रपञ्यास्य|विषमूच्छि ते समग्र वेद 
We सब्ब হন वेदउद्व्याछ्याप्रकाणनप्रपत्ना नितरामेव समादर- 
मइन्तोति হলভুয়ালি पुस्तकानि सव्वेयेव समालोचनोयानि सुधो- 
जनानामिति स्यामहे | 

सामवैदस'हिता। (aaa) ओसत्यचरणरेव श ङ्गत- 
वङ्कानुवादगुस्फिता। arannana: . खीव्रजेखरराय- 
महाशयेन प्रकाश नोता। 

पूव्वालोचितस्य पुस्तकस्य वङ्कानुवादरूपेयं aafanag स्कु 
ताना सुसहत उपकाराय कल्पियते इत्याशास्मरहे वदरम्‌ । 


সপ er সম 
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(>) শক্তি-উবধালয়ের কারখান| স্বানীবাগ রোড ঢাকা | 
(२) হেড खाक्ति পটুয়াটুলী AB, ঢাকা (৩) कवी 
দশাশ্বমেধ ঘাট, বেণারসসিটি (8) রঙ্গপূর बाकि রঙ্গপুর (८) 
কলিকাতা হেড আফিস e বিন HS কলিকাত। (এ) বড়- 
atata ate ১৩৪ নং হারিসন্‌ রোড (৭) শিয়ালদহের cats 


खाक ১৩3 নং বৌবাজার রী কলিকাত! (৮) ভবানীপুর ate 
৭১১ রদারোঁড কলিকাতা | টেলিঃ--শক্তি ঢাকা | 
ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন 


অধ্যক্ষ__শ্রীমুরামোহন চক্রবনত্তা। 
ঢাকা | 


গবর্ণমেন্ট কাবা মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য ২ খানি গ্রন্ত | 


१। मालविकारिन naaa विजया टोका, अन्वय, प्राञ्जल बङ्गानुवाद, 
अलड्कारनिर्णव, व्याशरगसीमांदा, ভুলি, नाविकादिसिड्रान्त, कविकया, AAJN — 
j रसनिडारण प्रति समलङ्क त। सोयार जले मनोहर वांधाइ १॥० । 


२। दशकुमारवरित--जवा नाखो अति विलुत प्राञ्जल टोका, aaa, অজ্ঞাত 
লিউ, पदसाधन,'सूलानुयाबी सरल वङ्गानुवाइ, हिन्दौभाषानुवार, ग्रयममालोचता, कविजीवनो, 
७ रि ° fe ~ ০. 
संक्तिप्तचरित, गव णस ण्ट प्रश्नावली সম্থনি समैत । सोणार जले सनोहर वांधाइ मूल्य १॥० । 


ama वुक डिपो | 


१७२ न कणवालिस ভীত, कलकत्ता ৷ | 

আমরা “al করিয়! বলিতেছি, amt স্ববাঙ্গসুন্দর ও সর্বঞ্রনমনঃপুত बाजविदांत्रिगिव ও | 

দশকুমার চরিত আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই Aer বিনিই একবার ART 

|` তিনিই সানন্দচিত্তে ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সাক্ষ্য না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অত্যান্ত পুর্তকের 
হিত Ratsa দেখুন আমাদের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য কিনা। 

इस पुस्तकालय से वेदिक, वेदान्त, योगशाख, Ang, waa, SASS, व्याकरण, इतिहास, 

১ ज्योतिष, अलङ्कार, fan, वेद्यक, छन्द, कोष, मौमांसा, काम्य, नाटक, WY प्रति হন घोर ; 

# हिन्द स्यानो भापासे अनेकानेक ग्रन्थ विक्रयाथे मजत है । ae | 
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TST 


গুণে অদ্বিতীয়) গন্ধে অতুলনীয়, শিরোরোগের মহৌষধ | এক শিশি “ 


| ১২ টাকা, ৩ শিশি ato, ৬ শিখি. ৫২ ऐक, ১২ निनि alle, একগ্রোস!, = 


। 9००६ টাকা, ডাকমাশুন WET । 


| 


রক্তদুষ্টির মহৌষধ ৷ শরীরের দুর্বলতা qa করিয়া! কান্তি ও পুষ্ট 
বর্ধনে অদ্বিতীয়। > শিশির মুল্য ১॥০ দেড় টাক], ৩ শিশি ७५० আন! এ 
৬ শিশি १? সাড়ে সাত টাকা, ডাবমাশুল তন) ह 


+ 


मि কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ७ 
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